नवेदन 


प्रसादती की ऋला का यह द्वितीय संस्करण कुछ विज्लम्प फे 
साथ--जो किसी अंश में श्रनिवायं सा हो गया था--निकल रहा 
है| प्रकाशन में देरी होते हुए भी पाठकों ने इसकी माँग जारी 
रखी इसके लिए दम उनके अनुगृदीत है 

प्रसादजी पर चार या पॉँच आलोचनात्मक पुष्तवों निकल 
चुकी हैं डिन्‍तु दिन्दी साद्त्य में उनके सांस्कृत्रिक-महत्व एवं 
उनकी प्रतिभा के घहुमुख्बीपत को देखते हुए उतना साद्ित्य 
नितान्त अपर्याप्त है। हमारी इस पुस्तक द्वारा बहुत सी उन 
दिशाओं में जिनमें कि अन्य पुस्तकों में कुछ उपेक्षा सी टै, प्रकाश 
डालने का प्रयास किया गया है. । इसमें यद्यपि भिन्न-भिन्न लेखकों 
के लेख हैं. तथापि यह नितान्त संग्रह ग्रन्थ नहीं है। ये लेख 
विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रसादजी 
का एक सब सुलभ एवं व्यापक अध्ययन उपस्थित फरने फे 
उद्देश्य से लिखाये गये हैँ। विभिन्न लेखकों के लेख द्वोमे के 
कारण कह्दी-कद्दी पुनरुक्ति अवश्य हो गई है किन्तु उनके लेखों 
को स्वतः पृणण बनाने के लिए वह आवश्यक थी | इस संस्करण 
में थोड़ा संशोधन और परिवर्धन भी हुआ है। कामायनी की 
सावमूलक व्याख्या, प्रसाइज्नी की कहानी तथा प्रसादज्ञी का 
प्रकृति चित्रण, आँसू की प्रेम-पीमांता आदि लेख इसमें विशेष 


रूप से जोड़े गये हूँ | आशा है इनकी उपयोगता को पाठक स्वयं 
स्त्रीकार करेंगे। 


सुलावराय | 
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मसधुप गशुन-गुनाकर कह जाता कान कहानी यह प्मपनी, 
मुरमका कर गिर रहो पत्तियाँ देखो क्रितनो आज घनी। 
इस गम्भोर अनन्त नीलिसा में श्रसंज्य मीवनइतिहास-- 
देखो, करते हो करते हैं. अपना व्यद्ञ मलिन उपहास | 
तब भी कहते द्ो--कह डाले दुर्बलता अपनी बीती । 
तुम सुनकर सुस्त पाओ्नोगे, देखोंगे यद्द गागर रीती। 
किन्तु कहीं ऐसा न हो कि तुमद्दी खाली फरने वाले-- 
अपने को समभो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले । 
यह विडम्बना ! अरी सरलते तेरी हँसी उद्ाऊँमे । 
भूलें अपनो, या प्रवश्खना भौरों की दिखलाऊ ें। 
डउज्डबल्ल गाथा केसे गाझे मधुर चाँदनी रातों को। 

अरे खिल-ग्िलाकर हँसते होने वाली उन बातों की | 
मिला करा बद सुख जिसका में स्वप्न देखकर जाग गया 
आलिद्गत में आते-आते मुमक््या कर जो भाग गया | 
जिसके - अरूण कपोलों की मतवाली सुन्दर छाया में | 
अनुरागिनी 5पां लेती थी निज सुद्दाग संधुसाया में।- 
उसकी रमसति पाथेय बनी ६ थके पशथिक की पन्‍्या की । 
सीवन को उधेड़ कर देखोंगें क्यों मेरी कन्था की १ 
छोटेसे जीवन की कैसे बड़ी कथायें आज़ कहे! 
वया यह अच्छा नहों कि औरों की सुनता में मौन रहूँ ! 
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा ९ 
अभी समय भी नहीं, थकी सोई है. मेरी मौन व्यथा । 
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प्रखादजी- का जन्म माघ शुक्ला १२, १६४६ को ऐसे छुल में हुआ 
जहाँ कद्दावत है--सेने की कटोरी में दूध-भात खाते हैं । सँघनी साहु 
घराना काशी में मशहूर है। वेश्य हलवाई समाज के वाहर भी इस घराने 
खूब मान-प्रतिष्ठा है । पितामह बाबू शिवरत्न ने जरदा, सुरती श्रौर तम्बाकू 
कारोबार को बढ़ाकर खूब घन और यश पेदा किया, साथ ही दोनों हवाथों ६ 
दान भी देते रहे । उनकी दानशीलता की फह्ानी अब भी काशी के बढ़े-बूढ़ 
की जवान पर है। कहते हैं, अब लोग साज्षात द्वोने पर 'महादेव” शब्द्‌ 
सउ्यारण कर उनका! स्वागत करते थे। यद्द भतिष्ठा काशी-नरेश को छोड़ कर 
ओर कियी को ग्राप्त नहीं है। साहु शिवरत्न के स॒पुत्र बाबू देवीत्रसाद ने 
जपने पिता ओर वंश को प्रतिष्ठा कायम रक्‍्खी । उनके दो शबके हुए---ज्येष्ठ 
शम्भुरत्त और कनिए जयशझर । 

झयराकुर का बचपन खुरादाली में बोता। अपने बाद दे 
जलौवन में अ्स्रादजी अपने बाल-कात्त की स्मततियों आपने इष्ठ-मिश्रो 
को सुनाया करते थे। लेकिन पुराने वैभव को सेकर रन्ममें 
कमिमान जरा भी न था। लड़कपन में उन्हें करत का भी 
आुत शोक या। इसीलिए अन्तिम दिनों से एक सात पहले तक उनका 
खरीर बहुत भुन्दर, तेजोमय ओर भव्य रहा। जिन लोगों ने उन्हें देखा हट 
उनसे ज्पठित्व से प्रभावित हुए बिना न रहे दंगे । उन्हें घुत यवारी से मी 
खेड वा। ये अच्छे सवार थे । जब उनके मित्र मोटर लेकर उनके पास 


हे, दी प्रयादजी दा करते “सवारी तो घोड़े की है” । एक सहदय कवि. |! 
बा मशीन से कम सन्तुष्ट दो सचता था ? 
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जयशपद्ुर की रकूली शिक्षा अल्पकालिक रद्दी । स्थानीय फ्वीन्स कालेज 
में बे सातवें दर्ज तक पढ़ सके । इसी समय १३ वर्ष की श्ववस्या में उन 
पर शरीर उनके परिवार पर वज्पात हुआ। प्रिता का स्वगंवास हुश्रा । 
परिवार का सारा भार ज्येप्ठ श्राता शम्भुरन पर शा पढ़ा। उन्होंने स्कूल 
में तो नहीं, घर में जयशद्भर की पढाई की व्यवस्था को। विभिन्न अध्यापकों 
की सद्ययता से जयशूर ने अंगरेजी, दविन्दी, उ्दृ, फारसी ओर संत्कृत 
का ज्ञान प्राप्त किया। संहृत की ओर उनकी विशेष रुचि रही । इसी 
समय उनमें पुरातत्व साहित्य के अश्रध्ययन का बीजारोपण हुआ | जिसके 
फल स्वद्धपप आगे चलकर प्रसादजी ने अपने प्राचीन साहित्य सम्बन्धी शान 
और चोद कालीन इतिद्वास, बेद, पुराण, उपनिषद, स्टटति आदि गदन 
विपयों के अध्ययन से द्विन्दी सांदित्य को परिपूरित किया । 

१७ वर्ष की श्रवष्या में प्रसादजी पर दूसरी विपत्ति पढ़ी । बढ़े भाई 
का भी स्वरंवास दो गया। सारे परिवार और बढ़े ब्यवसताय का बोस 
कोमल किशोरवय बालक पर आ पढ़ा | इस समय उनके सामने दो बढ़ी 
समस्याएँ थों। एक ओर तो बढ़े माई को अपूर्व दानशीलता और शाहन-सर्नी 
के कारण चढ़ा हुआ पारिवारिक कर्ज । दूसरी ओर नाबालिगपन का लाभ 
उठाकर छुछ स्वार्थों सम्बन्धो उनकी जायदाद हृढप करने की चेप्टा कर रहे 
थे। प्रसादजी ने इस सांसारिक घात-अ्रतिघात इन्द्र और कोलाहल का 
साइसपूरो सामना किया और इसमें सफल भी हुए । सन्‌ १६२६-३० तक 
उन्होंने समस्त पारिवारिक कजे अदा कर दिया। 

जीवन-यापन के इन्हों दिलों में प्रसादजी का व्यक्तित्व बना और, संघार 
के सम्बन्ध में उनकी विचार-धारा की सृष्टि हुई। बाद में गहन , अध्यका 
के कारण उनमें दाशैनिकता भा गई । इन सब बातों की छाया उनश्ध 
रचनाओं में है। यह भो याद रहे, उन दिनों आज की भाँति जनता में 
राष्ट्रीय जागरण न था। उस समय साधारण वर्गों में आयेसमाजी आन्हो- 
लन ही कान्ति का प्रतीक था। कट्दा जाता है कि आदमी के जवानी के 
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शायद इसो कारण प्रसादर्जी के उपन्यातों में आयेसमाजो कऋाम्ति का छुँघला 
सा चित्र दिखाई देता है । 

अपने बड़े भाई के जीवन-छाल में ही प्रमादजो की कविता 
से शोक हो गया था। असमय में हो पढ़ने बाला विपत्तियों ने 
शायद किशोर ग्रयाद के कोमल हृदय को थझाक्रात्त करे दिया 
था--उशक्षमें टीस उत्पन्न को थी, जिसकी अभिव्यक्ति तुकब न्‍्दया में हुई। 
उस अढहड़ जवानी में दूकान पर बेठकर अ्रसादजी बद्ीखते के रद्दी कागज्ों 
की पीठ पर कविताएँ लिखा करते थे । इस पर उनके चढ़े भाई रुप्ट भी 


हुए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे दुकान के काम में बाधा 
पढ़ती है। 


१६०७-४८ के लगभग प्रसादजी की प्रारम्भिक कविताएँ सामयिक पत्न- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित द्ोने लगीं। उनकी प्रारम्भिक कविताएँ संस्कृत 


कवियों के अनुसरण पर, ब्रजमाषा की पुरानी शैली में हैं। इसके बाद 


असादजी ने खद। वोली में लिखना शुरू क्या । नई शैली की कांव-॥ लिखने 
वालों में प्रसादजा प्रथम है। उस काल में उन्होंने अपनी आँखों से नई 
पीढ़ी के कवियों के प्रति पुराने हिन्दी-स/हत्यिकों की ग्रतिक्रण-- लोकमर् 
की कीड़ा देखी । उन्हीं दी प्ररणा से छाशां से इन्द' निकला, जिसमें उनके 
रचनाएं बराबर प्रकाशित होता रहीं । खेद है, इन्ठुः असमय में ही बनू 
हो गया । 

प्रसादजी की प्रारम्भिक कविताओं का प्रथम संग्रह कानन-श सुम॒ लगभग 
६६६३ झयवा १६१२ में प्रकाशत हुआ। उनकी अन्य प्राराम्भक॑ कविता 
पुस्तक इ-सम-पथिक और मद्दाराणा का महर्4। इन काव्य-प्रन्‍्थों ने हिन्द 
कविता साहित्य में उथल-पुथल मचा दी । आज पसादजी हिन्दी के युग- 
अ्रवत्त क कवि हूँ । 

भसादर्जा ने कविताएँ ही नहीं लिखी, नाटकों दी ओर भी ध्यान दिया । 
उनका सब से पहला नाटक सजन है। यह अब अप्राप्य है। आरम्भिक 
नाठकों में उन्होंने द्ाब्य का दी अधिक सहारा लिया है। नाटक छे ससी 
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पात्र कविता में बात-चात करते ये। करुणालय कर उवैशी नाटक ऐसे ही 
हैं। इसके बाद उन्होंने यद्द शैली छोर दी। पअमादजी के बाद के नाठक 
खूब प्रत्तिद्ध हुए । कविता की माँति प्रसादजी ने नाटकों में भी युग-परिवर्तन 
किया। उनके जैसा नाटकझार दिन्दी में आज भी कोई नहीं दै। प्रसादजी 
के अधिक नाटक ऐदासिक हैं। उनका श्राधार-सस्‍्तम्भ प्राचीन भारतीय 
सभ्यता है । प्रमादजी के प्रसिद्ध नाटकों में चन्द्रगुप, ग्रजग्तशत्नु, स्कन्द गुप्त, 
जनमेजय का नाग”ज्ञ, कामना, प्र वश्वामिनी गिने जाते हैं । 
सन्‌ १६११ में प्रसादजी की पहली कहानी ग्राम झांप॑क से न्दुः में 
प्रकाशित हुई । यद्द द्िन्दी की प्रथम मौलिक कद्दानी है। संवत्‌ १६६६ में 
प्रसादजी की ५ मीलक कहानियों का छाया! नामक हिन्दी का प्रथम 
कह्दानी-संग्रह प्रकाशित हुआ | ध्यव 'छाया' के तीसरे संस्करण में प्रचादजी 
की सं० १६६६ से १६७४५ तक लिखी हुई ११ कहानियों संग्रद्दीत । 
कविता ओऔर नाटकों की भाँति अ्रसादजी ने कद्ानी के क्षेत्र में भी युगान्तर 
उपध्यित किया । प्रेमचन्द भर सुदर्शन के बाद प्रसाद कथा ज्षेत्र में आए। 
उनकी कह्दानियाँ काफी लोकप्रिय हुईं। फिर भी कद्ानी-साहित्य में प्रसादजी 
का अपना घछ्थान दे। ये कहानियों भी ज्यादातर प्राचीन भार- 
तीय सभ्यता को प्रक्राश में लाने वाली हैं । कुछ सामाजिऋ कहानियाँ मी यीं | 
अभी थोड़े दिन हुए प्रवादजी की नई कद्ानियों का संग्रद “इन्द्रजाल” प्रका- 
शित हुआ था। 
कुद लोग श्राश्वये करते हैं कि किस तरद प्रसादजो व्यवसाय के साथ 

ही सह्त्यि की भी रसष्टि कर सके । इसके सिवा संह्कृत- 
सद्दित्य के अध्ययन में भी उनका काफी समय जाता था । इन सब यातों से 
पता चलता है कि प्रसादजी कितने कर्मशील व्यक्ति थे। गोवरद्धन सराय में 
उनके घर पर तथा नारियल बाजार घाली उनकी दूकान पर सद्दित्यिकों का 
ताँता लगा रश्ता था । एक तरफ वे व्यवसाय को सँभालते थे, दूसरी तरफ - 
साद्दित्यिक वर्त्तालापों का भी रस लिया करते थे । अधिकतर वे मण्डली के 
बीच तटस्यता का भाव ग्रदण करते थे, प्रछादजी चुपचाप सुना करते थे। 
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वौच-चीच में अपनी मधुर मुसकान के साथ दो एक सरस वातों तथा पुरानी 
जीवन-स्मृतियों के साथ मएडली को मुखरित कर देते ये । 

अखादजी विज्ञापन से बहुत डरते थे । # 'इन्टरव्यू', 'सम्मति', विचाद- 
श्रस्त पश्तों के उत्तर--इनसे वे दूर रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि 
बीसवीं शताब्दी के पत्रकार कैसे तिल का त्ताढ़ तना लेते हैं। सभाओं ओऔर 
झदि-सम्मेलनों में लोग उन्हें चुलाते लेकिन प्रसादजी हँस कर टाल देते। 
श्यगर कोई लेखक उनसे उनके जीवन-सम्बन्धी सामग्री की माँग करता 
त्म भी वे मौनावलम्बन कर लेते । जो लोग उनके सम्बन्ध में लिखते थे 
उन्होंने कभी भोत्साहन का एक शब्द भी नहीं लिखा। उनकी रचवाजञ्ञों के 
पिरुद्ध लिखने वालों से भी उन्होंने कभी छुछ नहीं कद्दा--द्मेशा हँसकर 
उनका स्वागत किया । 

प्रसादजी अपनी स्वजाति के उत्थान में योग देने के लिए हमेशा तत्पर 
रहते ये। अपने स्वजातियों के मिलने पर इस विषय पर काफ़ी चर्चा करते 
और परामर्श देते । वैश्य-इलवाई समाज की द्वीनावस्था पर वे बहुत दुखी 
थे। अशिज्षा पर तो उनकी ओंखों में आँसू सर आते थे। लेकिन वे कोई 
झाम ढिंढोरा पीटकर नहीं करना चाहते थे। कान्य-कुब्ज वेश्य-इलवाई-मद्दा- 
सभा के अखिल भारतवर्षीय अभिवेशन के सभापतित्व के लिए कई बार उनसे 
प्रार्थना की गई लेकिन उन्होंने सदैव असमर्थता प्रक: की। सन्‌ २६ में 
आपने किसी तरद्द इस पद को कबूल किया लेकिन इसी समय घर में किसी 
के बीमार पढ़ जाने के कारण वे मद्दासभा में भाथ न ले सके और थोड़े 
दिनों बाद सरदारी के पद से इस्तीफा दिया । 

घन, १६२४ में असादजी की श्रत्यन्त प्रसिद्ध छवविता-पुस्तक आँसू च्मे 
रचना हुई । ऑँसू के बहुत से छन्दों को रचता बगीचे में अथवा गया श्ले 
वच्त-स्पल पर नाव पर हुई। रुई की मिरजई जिस पर सिंघाड़े से कटे हुए, 
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छेर में चरमे का झेस और पेंसिल तथा पाफेट-सुझ रसे हुए, ऊपर से शात्त 
ओद़ कर--दूस तरद्द की वेश-भूषा में टहलते हुए फवि प्रखाद अक्सर उन 
दिनों श्र! को पंक्षियों गुनगुनाया करते ये । 

दिसम्बर १६३६ में प्रसादओं ने सपरियार कलकत्ता और पुरी आदि 
स्पानों को यात्रा फो | पुरो के समुद्-त० पर ही उन्होंने अपनी इन सुविश्यात 
पक्षियों की रचना फी । 


“मे चल वहाँ भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे-घीरे ।? 

इन दिनों प्रसादर्जी मे 'जागरण?” में काफ़ी दिलचत्पी ली। इन्दु' के 
बाद एफ तरद से जागरण?” दूसरा प्न ६, जिसके कासमों में प्रसादजी के 
व्यक्तित्व की मोद्ये मिलती है। पाक्षिफ जागरण विनोद-शंकर व्यास 
अ्रकाश्चित करते थे । प्रसादजी उस प्रत्येक अट्ट में फुछ मैटर दिया फरते 
ये । जागरण' का नाम उन्दोंने दो रसा । इसे यह खूब फलते-फूलते देखना 
चाहते थे । उनकी श्रगनित स्थतियों के संणदर में जागरण” भी दवा 
पग्मा है। म 

द्यमायनी' मद्माद्मव्य दिन्दी संसार को प्रधादजी की अन्तिम सेंट दे । 
इसे समाप्त कर वे 'दर॒वती” उपन्यास लिखना चादते यें। कामायनी रनना 
उनके भअयक परिशक्ष्म और अद्॒ट अध्ययन के फल स्वरूप है । इसे लिखकर 
उन्होंने श्री विनोदशंकर व्यास से कद्दा था--फामायनी लिखकर मुझे 
अंतोप दे । 

१६३६ में जसनऊ में बड़ी प्रदर्शिनी हुई | वहाँ से लोटने के फुछ जी 
दिनों बाद २५ जनवरी को प्रस्नादजी ज्वर से पीड़ित हुए। २१ जनवरी को 
उनके कफ की जाँच कराई गई तो पता लगा प्रसादजी को राजयचमा द्वों 
गया है । दिनों-दिन उनकी तबीयत गिरती गई। प्रस्तादजी शायद इस 
अयानक रोग के अन्तिम परिणाम से भली-भाँति परिचित हो गये ये। 
डाकरटरों ने उन्हें बाहर जाने की सलाइ दी, लेकिन उन्होंने ढाशी नहीं 
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छोड़ी । कद्दा--जो कुछ दोना होगा यहीं होमा। बीमारी के अन्तिम दिने। 
में उन्हें चमे-रोग मी हो गया । श्रव उनकी सूखी हृट्ियों पर लाता का 
पतला सा आवरण-मात्र रह गया था। चह सुन्दर मनोरम शहति कितनी 
सयानक हो उठी थी । ६-१० नवम्बर से द्ालत बिगढ़ने लगी । एकादशी 
की शाम को हालत ज्यादा खराष हो गई। सोंम्र लेने में बहुत ऋप्ठ दोने 
स्षगा । डाक्टरों ने कद्ा-जों कुछ कहना हो कह दोजिए। प्रसादजी ने 
झद्य--साँस लेने में बहु4 कष्ट दो रद्दा है। उसे दूर करने की दवा दीजिए । 


४॥ बजे जयशंकर जी नश्वर शरीर के वन्धन से मुक्त दोकर अमरों के लोक 
सें पहुँच यये । 


कृविवर प्रप्ताद 


(प्रसादनी की-कवि-कृतियों का विदास-क्रम ) 
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कलाकार जयशह्र रप्रसादजी की प्रत्येक रचना में पवि-हुदय का स्पन्दना 
घ्वमाद-रूप से विद्यमान है। प्रसादजी का जीवन काथ्यमय था। ये एकंगी 
शे--उनका साद्ित्य सर्व गीण है। जयशग्रप्रसाद के पूरे प्रध्धयम के लिए 
उनका करि-रूप सममना शनिवार ८ । कहानियों, नाटकों, तथा उपन्यासों में 
उनकी काब्यात्मा ध्मप्रट रुप से ध्यनित हुई है । 

कबि प्रसादजी का सी थेली कविता के विकास के दतिद्वास में प्रमुख , 
ध्यान है। आपकी फविता उस समय आविमू त हुई जिस समय दिन्दी फा 
दिवेदी-युग प्रारम्म द्वो रद्दा था । यह यह युग था जब दिन्दी-कान्य को 
ऋ्रजमापा की मधुरता के सामने 'प्रपना श्रश्तित्व बनाना पद्ध रद्दा था। स्वयं 
प्रसादजी ने से प्रथम त्जमापा में अपनी प्रारम्गिक कविताएँ लिखों । 
उन्होंने संस्कृत भर बंगला से आत्म-ग्रणा पाई और हिन्दी कविता री 
पुरानी शेली से प्यक्त्व प्रा्त किया। संबत्‌ २६६६ में प्रसादजी की ध्रजभापा 
की रचनाओं का एक संप्रद चित्राधार' के नाम से प्रकाशित हुआ। 

इस संग्रह में तीन बड़ी इत्तितृत्तात्मक कविताओं के अयोध्या का उद्धार 
'बन मिलन ओर "प्रेम राज्य” जो कि प्राचीन कथानकों के श्राधार पर लिखी 
गई थी कुछ समस्या पूर्ति के ढंग की भी कविताएँ हैं । यद्द संप्रद्द प्रसादजी 
के काव्य-विकास की सममने के लिए श्यावश्यक है, शन्यथा इसका स्वतन्त्र 
महत्व पधिक नहीं दे किन्तु इनमें भी कवि की धार्मिक तथा रदस्‍्यात्मक अमभि-- 
रुचि का पता चलता है । 


१० कविवर प्रसाद 


खड़ी बोली के चेन्न में, प्रसादजी दिवेदी-युग के प्रभाव से अलग रहे । 
आपकी कविताएँ भी अधिकतर 'सरस्वती' में न छपकर “इन्दु” मासिऋ-पत्र में 
प्रकाशित होती थीं। आपको कविताश्रों का दूधरा संग्रह "“कानन कुसुम” के 
-नाम से निकला । प्रसादजी ने भी मुख्यतः प्रेम तथा ?ईंगार पर रसनाएँ. हीं 
परन्तु आपने त्रजभाषा काज्य से कई विभिन्नतायें भी रखों । प्रस्तादजो ने 
भ्रद्धोति को उद्दीपन के रूप में न लेकर आलम्बन के रूप में क्‍प्क्‍रहएण ऋरने का 
'अयत्न किया। प्रसादजी का संस्कृत का श्रष्ययन बहुत बढ़ा हुआ था। 
इसीलिए आपने उस समय एक नवीन पथ की ओर पेर बढ़ाया। आपने 
-संघ्कृत कवियों की ध्वन्यात्मक शैली लेकर हिन्दी कांब्य-त्ेत्र में अभिव्यक्ति 
की एक नवीन शेली प्रचलित करने का प्रयास किया । इस प्रकार उसादजी 
एक नवीन भावाभिव्यक्ति-शेली लेकर आगे बढ़े । आपकी कविताएँ जनता 
को रुचिकर अतीत हुई; उसने आपकी एक नवीन शैली का अनुकर॒ण किया । 
प्रसादजी की साहित्यिक शुद्ध अतुकान्त. कविता का जन्मदाता मानना 
चाहिए । आपने अतुकान्त कविता किसी साहित्यिक सिद्धान्त वश नहों अपितु 
उसकी अधिक स्वाभाविक तथा वार्तालाप गीति-नाव्य के योग्य बनाने के लिए. 
'ही लिखा। प्रसादुजी ने अतुद्ान्त कबिता को एकतानता (7007706095) 
के दोष से बचाने के लिए विभिन्न उन्दों में लिखा हैं। उन्होंने गीति-मात्म. 
अयवा प्रबन्ध काव्य में, पात्रों के वातोलाप में पवाह तथा स्वामाविकता लाने 
न्‍का अतुकान्त कविता द्वारा जो प्रयत्व किया उसमें वे सफल हुए तथा अन्य 
कवियों ने भी आपका अलुकरण किया। राय ऋृष्णदास के "उपवन" तथा 
'पन्तजी की “भन्थि” इसी अनुकरण के परिणाम हैं। आगे चलकर 'मिराला' 
ने भी अतुकान्त मीत लिखे । प्रसादजी ने सी अपने 'लहरः नामक संग्रह में 
और भी करे प्रौद अतुकान्त रचनाएँ लिखी । 'निराज्ञ” और 'प्रसाद? मानों 
एक ही करा5 के दो उद्गार हैं । 
प्रसादजी को छोटी-छोटी अतुकान्त रचनाएँ निकली । एक का नाम है 
/मद्दाराणा का महत्व” इसमें प्रसाद्जीं ने महाराणा प्रताप के उदार चरित्र 
का।सिन्रण बड़ी सूच्म, सरल तथा सफल्वता के खाल सि>+ है 
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पिंक दाब्य में अतुकान्त छन्द प्रयुक्त हुआ है। इसी कारण इसमें कवा-प्रवाद 
और वाग्विदश्धता का पूरा समावेश हुआ है। अताप की आँखों की सुद्रा का 
दणन देखियेः-- 
“दोनों आँखें उठ-उठ कर बतला रही 
जीवन-मरण समत्या उनमें है भरी [” 
मद्ारणा के उप्तत एवं पवित्र चरित्र की स्वीकृति उनके शत्रुओं के भी 
सुख से कराई गई दै। ययाः--- 
“सज्या साधक है सपूत नित्र देश का 
मुक्त पवन में पला हुआ वह वीर है।” 
इसी पुस्तिका में रात्रि-चर्णन की ये सुन्दर पंक्वियाँ आई ईैं--- 
तार द्वीरक-हार पहन कर, चन्द्रमुख-- 
दिखलाती उत्तरी आती थी चाँदनी 
शांही महलों के ऊँचे मोनार से 
जैसे कोई पूर्ण सुन्दरी प्रेमिका-- 
मन्थर गति से उत्तर रही हो सीध से ।” 
“कुछुणालय” शीर्षक प्रखादजी को दूसरों छोटी रचना है । यह एक 
अतुकान्त गीति-नाव्य दे श्रीर इसका फधानक वेदिक काल के पश्चात्‌ किये 
जवे भयंकर नरमेध-यत्न से सम्बन्ध रखता है। चरिप्र-वित्रण करने में कोई 
विशेष प्यास नहीं किया गया है। केवल कयानक को सीधे ढंग से सुन्दर 
-अद्दों में लिपिबद्ध कर दिया गया है। “रोहित” और 'शुनः शेफ! के घरित्रा 
सुन्दर बन पढ़े दें। रोद्तित फे निम्नत्य शब्दों में मानो स्वय॑ प्रसादजी दी 
ध्वनित हो उठे दैं:-- 
“चलो 'सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खढ़े रहो मत, कर्म-मार्ग विस्तीर्ण है ॥” 
और शऔी-- 
। “अपनी आवश्यकता का अजुचर वचन गया , 
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२ मनुष्य ! तू कितने नीचे गिर गया 
आज प्रलोभन-भय तुमसे करवा रहे 
कैसे आसुर-कर्म ! अरे तू छुद्र है-- 
क्या इतना है ९? 
ऐसी द्वो परिध्यिति में आपको दूसरी रचना प्रिम-पथिक”? निकली । 
संद्र १६६२ में भ्रसादनी ने इसे ब्रजमापा में लिखा था । परन्तु संवत 
१:७० में प्रापने उसका 'परिवर्दित, परिवर्द्धित तुकान्त-विद्वीन' रूप कर दिया। 
“ब्रम्नमग्रिफ” में आतुऋन्त छन्द घनात्री प्रयुक्त हुआ है। उससें 
प्रयाड, लय, संगीत तया ध्वनि सभी कुद है। 'प्रसादजी की प्रारम्भिक कवि- 
70 जितनी सरल हें, बाद कि उतनी ही गूढ तथा कठिन । “प्रेम-पथिक! 
ऋकथानक में सरल भेम की एक कया है । 
बीनस-णीन में कवि ने सुन्दर वाज्य़ों द्वारा भापा पर शव्पना श्धिकार 
प्रदशित दिया है । प्रमादजी की निम्न पंक्तियाँ द॒में मुग्ध कर लेती हैं--. 
“पक ! प्रेम की राह अ्रनोखी मुन-भूल कर चलना है 
मनी छांद्र ड जो ऊपर नो नीचे कोटे बिछे हुए ।? 
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उपरोक्त छोटी किन्तु महत्मपूर्ण युग-निर्मात्री याव्य-पुरतडों के पश्चात्‌ 
तो प्रसादजा का विक्ाम बड़ों तम्र गति से हुदआ। ये हतिद्वाम से मनोडतियों 
पी ओर मुझे। श्रागे चल बर उनकी झविताएं इतिएतात्मक्ष न द्वोपर 
मनोउत्तान्मक होती गई' । ब्य से श्न्तर्जंगत अधिझः सत्य भरासित होने 
लगा। कवि की दृष्टि शर्गर से याग्मा पर पटची । 

कविवर प्रमादजां बेबलच अगुशम्त कविता के आरम्मकर्ता ही ने ये 
अपितु उन्दान हिन्दी में "छाणावाद” दा भी श्री-गगणीश ढकियां। शस विधय 
की कवित ए “मरना” में संकलित €। 'गरजा? में हमें सर्वप्रथम प्रति- 
भावान कवि के दर्शन दोते ६ । भाषा, भाव, छन्द, संगीत आदि सभी दृष्टियों 
से “गरना” एक अनुपम साब्य कृत है । उससे एक युग का प्रारम्भ होता 
हैं । इसालिये “भरना? काव्य-5तिहास का एक स्वणो पृष्ठ है । 

“मरना” रादी बोली में माव:णं कविता करने का प्रथम सफल प्रयास 
है । यद्यपि इसमें संगीत और ध्यनि-मीन्दर्य की कमी है फिर मी छन्‍्दों को 
विभिन्नताएँ पुस्तक को एक स्वर ह्ोन से बचाती एँ। मरना” में कवि के 
विभिन्न समय एवं परित्यितिया में ननक्ले हुए स्वतन्त्र उद्गार ई भत्येक 
कविता का श्त्म। में मूलतः पम ६ । अपनी विभिन्त मनोदशाशों (॥[0008) 
ओर भावों मी सच्य श्रमूब्ध्याता दस पुस्तक में वी गई ६। इतनी सुबोध 
भावात्मक कविता उस समय दून्धा में नहों लियी जाती थी। हसीलिए 
करना? गाज भी इमारे लिए एक महत्ववूण अंब ८ 

“करना” में कुल ४८ कविताएं हं। प्रत्येक में भायुकता एवं प्रेम- 
सूत्र दशनाय हू। श्रनेकों कविताएँ बहुत द्वी सुन्दर त्था उद्क्ोटि कौ हें। 
स्यान-स्थान पर एक नंसर्मिश्न सत्ता की ओर अ्िश्चित संत है । इसमें 
“छायावाद” अपनी प्राथमिक तथा श्रविकसित अवस्था में वियमान है । 
कवि “मरना” को देख कर उसके सेन्दिय तक दी सीमित नहीं 

रहता, अपितु-- मधुर हैं स्रोत मधुर दै लहरी | 
न है उत्पात, छटा है छद॒री ॥ 
सनोहर मरना, 


* 
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कठिन गिरि कहाँ विदारित, #ग्ना । 
वात कुछ छिपी हुई है गएहरी। 
सधुर दे लोत मधुर है लदरो॥ 
“कुल्पनातीत काले की घटना। 
दृदय को लगो अचानक रदना॥। 
देखकर मरनां+- 
वस्तु को उसकी दृष्टिगोचर संकुचित वास्तविझुता में न देसफर उसमें 
कुछ आध्यात्मिक संकेत पाना या प्राकृतिक पस्‍्तुओं में मानत्री भावों घो छाया 
देखना छायावाद की विषय गत विशेषताओं में से है। इस कविता में मरना 
केवल जल प्रपात न रहकर कुछ गहरा आध्यात्मिक संझेत देने लग जाता £ै। 


कवि को 'वात कुछ छिपी हुई दे गददरी' का भान होता ऐ॥ वह अपने 
काव्य-विपय से बाहर एक ऐसे छाया-लोक में पहुँच जाता ऐ जर्दाँ की बार 
को हम साँसारिक साधारण भाषा में नहीं व्यक्त कर सकते, केवल संदेत 
भर. कर देते हैं। ऐसे 'घूड' का चित्रण “मरना” को अनेकों कविताओं 
में दे । 

, इसी प्रकार 'किरण' शीर्ष कविता में छायावाद को मलक है । प्रसादज्धे 
के लिए 'किरण' “किसी अज्ञात विश्व की विकत-वेदना-दूती-सी” है। अति 


में “विषाद की मूक छाया है । इसमें हम छायावाद की शेली के मी अधिक 
विकित रूप में पाते हैं, देखिये-- 


किरण तुम क्यों विखरी हो आज, रेगी हो तुम किसके अनुराग, 
स्वणं सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाहु पराय। 
: घरा पर मुकी आर्थना सदहश, मधुर मुरली सी फिर शो मौन, 
किसी आज्ञात विश्व की विकल-बेदना-दूती सी तुम कौन 

नै न न | 
सुदिन सरखि वल्य विभूषित उषा--सुन्द्रो के कर का संकेत-- 
कर रही ही तुम किसको सघर ४0 


नब्ब्केलरी 
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चपल ठहरो ! कुछ लो विश्वास, चल चुकी दो पथ शून्य 'ननन्‍्त, 
सुमन सन्दिर के खोलो द्वार, जगे फिर शोभा वहाँ वसनन्‍्त। 
इस कविता में किरण को उसके केवल मोतिक रूप से ह्वी नद्ीीं लिया 
है बरन्‌ उसको किसी अज्ञात विश्व की विकल-वेदना-दूती-सी सूर्य रूपी बलय 
से विभूषित उपा सुन्दरी के कर का संहत कद्दा है। इसमें प्रकृति का मानवी- 
करण भी काफी दे “चपल | ठहरो कुछ लो विधाम'"** । 'घरा पर मुछी 
प्रार्यना सदश' सें मृत की अपूर्त से तुलना के भर प्रभाष-साम्य के शैली गत 
के उदाहरण कुछ प्रचुरता से मिलते हैँ | ऐसे द्वायाबादी शैली में विशेष रूप 
से मिलते हैं । ध 
दीप के प्रति कबि की एक सुन्दर उक्ति देखिए-- 
किसी माधुरी स्समित-सा होकर यह संकेत बताने को, 
जला करेगा दीप, चलेगा यह सोता बह जान को ।? 
“मरना” की अनेकों कविताओं में प्रसादजी के प्रेम-पूर्ण 'आशामय 
उद्गार हैं। कवि के लिए संसार [आशामय है। “मिलन' कविता में ये 
पक्षियाँ हैं--- 
“सिल गये प्रियवम हमारे मिल गये। 
यह अलस जीवन सफल अब हो गया ॥ 
कौन कद्दता है. जगत है दुःश्लमय, 
यह सरस संसार सुख का सिंधु है ।” 
“करना” से “लद्दर” तक श्रात्ते-आाते प्रसाद की कविता में ऋन्तिपूर्श 
परिवर्तन द्वो चुका है । भावों की प्रौद़ता, विचारों की गम्भीरता और कल्पना: 
- की व्यकना--सभी कुछ “लद्दर” में एकत्रित हैं। “मरना” में कबि की 
आत्मा जिन भावों को लेकर प्रस्कुटित हुई थी, उन्हों भावों की प्रतिध्वनि 
“लददर” में दे । सूत्न एक दी है; परन्तु उसके व्यक्तीकरण में भेद है । वेदना 
की मात्रा अधिक द्वोगई है। शुद्ध कल्पना का समावेश हुआ है और 
आध्यात्मिकता से विराग ले लिया गया है | 
“लद्दर” में शीर्षक बिद्दीन; अनेकों प्रकार. की कवितायें संग्रद्दीत हैं । 
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अन्त में “शेरसिंद का शस्त्र समर्पए”, “वेशोला की प्रतिजनि?, ओर 
“प्रलय की छाया? तीन अतुकान्त कावेतायें हे ॥ चोद्ध इतिटास को घटनाओं 
ओर वीद्ध-प्थलों पर सी दो एक सुन्दर कवितायें संकलित ८ । “अरो वदया 
की शान्त कद्धार” से प्रारम्भ दोने चाली कविता में बद-बर्म के सिद्धान्तों का 
सुन्दर उद्घाटन हुआ है | देखिये प्रसादजी की विद्यार-घारा। लहर” व्मे 
कविताओं में वाव्य-जगत्‌ की सुन्दरता खरे रूप में उत्तर आई है। एक 
बहुत द्वी मनोर॒म प्रभात सम्बन्धी काल्पनिक चित्र दस प्र दार ईं-- 
“बीती विभ्ावरी जाग री ! 
अम्बर पनघट में डुवो रही-- 
तारागनन ऊपा चागरी ।॥” 

परन्तु कवि प्रसाद के प्रेमोदुगारों की यदि हम शत-शत धाराओं में 
फूटते, सुन्दर चन्द्रिका की फिरणों पर एक काल्पनिक जगत में विचरण 
करते हुए देखने की अप्द्या रखते हैं तो दमें उनकी सर्वेप्रिय रचना “ऑल 
को देखना चाहिए और करुण हृदय प्रसाद का श्रिय विषय है। आँसू की 
महिमा उन्होंने ब्रज भाषा में भी गाई है-- 

ताता-तातो कढ़ि रुखे मन को हरित करे 

एरे मेरे आँसू तें पियूप ते सरस हैं।? 

“आँसू” ने हिन्दी काव्य की धारा का बदल दिया। वह हमारे दाब्य- 
साहित्य में एक साका उपध्यित करती है। उसके बराबर लोकप्रिय रचना 
हिन्दी में बच्चन को छोड़कर कम हो है। अनेकों कवियों ने “आँसू” का 
अचुकरण किया | अम ओर निराशा ये दो प्रधान वातें आँसू में हमें मिलती 
ई ।“आँसू” के कदि के लिए यह संसार “व्यथित-विश्व-आँगन” है। बह 
प्रश्न कर बैठता है-- 

“क्यों छलक रहा दुख मेरा, 
ऊपा को झदु पलकों सें ९”? 


प्रसादजी दी कला श्छः 
20052 40027 220 2 02222: 7 8 0 सह 
तथा-- जीवन में मृत्यु घमी है ः 
जले बिजली हो घत्त में? 

स्वल-स्वल पर प्रेम-्टदगार बड़ी मर्मिक शैस्ी में व्यक्त किये 

अये हैं-- 
म्रप-प्याली जो पीली थी, 
वह सदिश दसी ब्यन सें। 
सीन्दर्य पल्क्र प्याले का, 
स्व प्रम बना जीवन में ।”? 

आय” में निराशा के सावन्साथ साममनस्य-युद्धि का भी समावेश 
हुआ है। कवि मानों झिसी ऐसे निःकूप पर पटुंचा है जिमे बढ संसार के 
सम्मुख रख देना चाहता है -- * 

“मानव-जोवन वेंदी, पर 

परिणय हो विरह मिलन का 
दुख-सुख दोनों वाचेंगे 

& खेल आँख का सन का ।? 

“शो” का कवि भाव कहपना से भरा हुआ्रा है। उसमें वह फल्यना 
जगत का पयिक्र है। ओर उसकी विधायह्न शक्ति पूर्शाह्पेण प्रदर्शित है । 
भविष्य की “काम्रायनी” के रचनाकार की उसमें भाँकी मिलती छे । 

५८ भर है 

“आस” से “कामायनी” तह आते-आते ऐसा प्रतीत होता है, मार्नो 
कवि ने अपना एक युग पूर्ण कर चयीन संसार में प्रवेश किया है। कामायनी 
समस्त हिन्दी संवार की अद्वितीय चह्लु ६ैं। उसमें प्रसादणी “मद्राकवि” 
के रूप में प्रस्ट हुए हैं। कामायनी में जीवन का कोई विशेष अज्ञ नहीं 
बल्कि सम्पूर्ण जीवन है | ऐसा लगता है, मानो कवि प्रताद जीवन भर, द्िप्री 
विश्वाल विषय की खोज में रहे थे ओर जीवन को 'अन्तिम घड़ियों में दी 
बह खोज सफल हुई। मिल्टदन और दाँते के काव्य की सी कप्रावत्तु 
कामायनी की भी है । पद विश्व-सादित्य को झनोखी चीज है। मृत्यु समय 


श्र्प कविवर प्रसाद 
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असादजी ने जो अन्तिम भट हमें दी है, वद हिन्दी संसार की अमर सम्पति 
है+ दिन्दी उनको चिर ऋणी रहेगी। 

“कामायनी” की कथा-वस्तु पौराणिक है। वह पुरातन स्वर युग के 
समय वी घटना यो लेकर आगे चलती है। उत्तें आदि पुरुष और आदि 
रबी के चरित्र अस्वित हुए हैं। 'कामायनी' जीवन को फिलासफी रा क्रमिक 
क्या स्वाभाविक विकास है । उसकी रचना मानवात्मा की एक 
व्याश्वत पुकार को लेकर हुई है। उस्में जीवन के प्रश्नों को बोदिक दृष्टि से 
ख़ुलभागया गया है। उसमें एक सहज रूपक द्वारा कल्पना तथा कविता की 
खद्ययता से जीवन के चिरंतन सत्य की चिरनवीन मभाँकोी दो गई है। 
ऊामायनी' की वूयावस्तु सावदेशिक एवं शारव्त है वह नित्सीम दे। 
है। वह प्रत्येक देश, जाति, काल, घर्म समी से अपर है | 

“क्ामायनी' में मठु और इड़ा का चित्रण तो अपूर्च हुआ दी है, साथ 
डी, अनेकों श्यलों पर प्रथम फोटि के काव्योदूगार भी हैं । प्रारम्म मेंद्ी 
अलप्लावन का दृश्य बड़ा सुन्दर है तया चिन्ता का वर्णन मो बहुत प्रभावों 
स्पादक शैली में हुआ है । 'कामायनों” में स्वतन्त्र रूप से अनेकों गीत 
48097708) दिखरे पढ़े हैं । काव्य की दृष्टि से, चरित्र-सित्रण को दृष्टि से 
जया अन्य सभी दष्टियों से 'कामायनी' एक सफल रचना दै। 

“कामायनी” की रचना से दी कविवर भ्रसादजी “महाक्वि” के पद पर 
समरासीन दो जाते हैं। हमारा पूरी विश्वास है कि यह झालान्तर में एक लोक 
अंपय रजनगा होगी । वास्तव में प्रसादजी की रुत्यु में हमने हिन्दी साहित्य का 
खआज्ा नित्वाय सेवक खोया है । हम उनका कुछ भी सम्मान न कर से ॥ 
कवि-हुप में वे एक युग-निर्माता थे । उनको मृत्यु के साथ हिन्दी काव्य झा 
एक युग चला-गया है । साहित्य के एक अह्चिन विद्य.्थों होने के माते हम 
अतमत्तक द्वो उनके प्रति अपनी भ्रद्धाजलि प्रकट करते है ३ 


८79७. 
ट् "अ 


प्रसादजी की कविता 





कुद् दिनों के बाद रोतिदान को पिरोध-भावना भी रीतिप्रए्ता दो गई । 
कहने का तापये यह है कि जिम प्रसार रीतिकाल के बविन्द नायछ, नाथिवा, 
रति, भभिसार, प्रापन्य भादि * परे में घदर सगाते रटसे थे उसी प्रशार 
उनके विरोधी कपिल! भी देशभक्ति, जातिन्मुधार, मद्मराणा-प्रताप झादि 
गा स्दोप-रयना भीर उसके पाठ में मान रहे । हृदय वा साइनग्य ने दोने 
डे छारण उनकी देशभक्ति निध्थयाण थी। उसमें कवित्द नहीं था, उपर समय 
के ,भाय-स्परूप इन लोगों को सौन्दर्य ऐे, एक प्रकार से, एणा ऐ गई थी। 
कियी प्रदार के भी सौन्दये, विशेषय्ट नारी-सीन्दय वा समन, अश्लीलता 
ग्रमगा जाती थी । यह बहू समय था जब दिन्दी के पराय्यक्षेत्र पर फविराण 
पं नायूराम शंकर और साहित्याचार्य द्िवेदीजी छा एक छप्त साप्राज्य था-- 
ऊब छायावाद अन्यकार के गन स्तरों में पढ़ हुआ स्वप्न देश रहां पा। 
उन्हीं दिनों आन से बहुत पहले, जब दायाबाद के देवदूत--पंत और 
निराला विद्यालयों में '%कगृजी कुमम! शरीर 'तिगरेंट के पुभ्रोँ" से खेला करते 
3, एक पनली कलाकार अपना रंगीन अदूभुतत्रिय कहपना और सौन्दर्य 
विभोर छ/ूप भाचुकता दी योरियों से इस युग का ताना-याना धुन रद्द था। 
यद कलाकार और कोई नहीं दमारे असादजो ही थे जिनकी सर्वततोमुखी प्रतिभा 
ने आम टदिन्दी की प्रत्येक्न दिशा में दीपक-सा जला दिया है । 

कवियर प्रसाद कवि, कहानी लेखऋ, नाटककार, उपन्यास-प्रणेता सभी 
कुछ थे भोर सब से पदले ये कवि । उनकी कहानियाँ कटौ-खटों आस्यान- 
अभी कविता ही तो हैं, उनके नाटक और उपन्यास भी कवित्व से परिपूर्ण ईं, 
परग्तु यदाँ हमें उनका विवेवन नहीं करना। यहाँ तो हमें उनके उच्ची 





२० प्रसांदजी की कला 


साहित्यांश पर विचार करना है जो औओरों से, कार्लायल ( 0875)9 ) 
छे शब्दों में, उसी पुराने गेतारू भेद (00 भरपोट्टणा' ऐ9%70007) 
छुन्द्‌ के फारण विभिन्न है। प्रसादजों ने श्यपने छोटेसे जोबन-छाल में दिन्दो 
फाब्य-कषेत्र की अमूल्य निधियों से आपूरे कर दिया। चित्राधार और 
कानन-छुसुम के अतिरिक्त उनकी सात कविता पुस्तकें प्रदाशित हुई 
हैं। १-मद्दाशणा का महत्त्व, २-प्रेम-परथिक, ३--ऋरुणासय, 
इ४+मरनता, £--आँस, ६--लहर, ७उ--क्रामायनी । इनके अतिरिक्त 
उनके सभी नाटकों में अनेकों रसीते गान भरे पढ़े हैँ। प्रसाद का अकेला 
काव्य-साहित्य एक परिमाण की दृष्टि से भी किसी से कम नहीं । 


प्रसादजी की कविता का क्षेत्र 


जिस किसी ने प्रसादजो की कविता की एक वार भी पढ़ा द्वोगा वह 
तुरन्त कह देगा क्रि उनकी कविता का मुख्य विषय प्रेम है। उनको भालुझता 
ने अधिकतर प्रेम की परिधि में द्वी भांवरियों ली हैं । वे संसार को प्रेममय 
मानते दैं->उनकी धारणा है कि-- 
सानव जीवन बेदी पर 
परिणय है विरह्‌ सिल्लन का 
सुख-ढुख दोनों चाचेंगे 
है खेल आँख का सन का । 
प्रसादजी ने प्रेम के सभी अ्डों को स्पशे किया है--उनहझा प्रेम नत्तो 
केवल अतीन्द्रिय एवं आध्यात्मिक प्रेम ही है और न इन्द्रिय-लिप्सा ही । 
उन्होंने ऐस्रिय प्रेस का वहिष्कार नहीं किया । स्वस्थ ऐन्द्रिय प्रेम एक 
प्राकृतिक आवश्यकता दे जिसका हमारे भावु७ कवि ने उचित रीति से समादर 
किया है। उनके चित्रों में, उनके भाव-जगत में ऐन्द्रियता का काफ़ी मान है । 
वे आँख के खेल' की भी उतना ही अनिवार्य समभते हैं जितना 'मन 
के खेल को! । प्रसादजी को इस चात का अनुभव है कि जीवन में एक ऐसा 
समय आता इ जब मनुष्य उन्मत्त होकर किसी को आत्म-संपरपण करते के 


प्रमाइज्ी थी सविता का छात्र २१ 
लिए छात्र ही गढापा है घोर उसे बह गायन 2) समय मो गहीं मिलता 
दि एृदए शिछकोी एस है, उत सगय * 

प्रथम सोबन सदिश से सतत, प्रेग परने छी थी परयाद 

ओर फिसयो देसा है एक, घीह ने णी थी गनिफ ने घाद ! 
शरयी मे अवग्माद तीदग-पशम में एड राश रजनी परे 
ए्य में 7४7 ससुर रससत घुम “गा दे दायर थे सप ददरयों हरी- 

पा गये का कोदित बीना फफार उसरो रोपने-टों सगे 
है। & % ४ कि उयी में श्रम था गुझुल 
छंग णाता ९ पंत मा स्शतियों मध्स्इ-मी सगे दिपी रहती हैं । 


2३ 
सम 
सर 

के 
श्ज 


देखकर जिसे एक ही यार, हो गर हम भी 'अनुरता 


दे लो नम भी यदि निन्ष रूप, सम हो जाओगे पास । 
यद प्रमकूप झऋाएकि (--र्भाँः गत ६ एद जग हमे दृद्े भी 


गदे परन्तु यूपद जीवन में इसशा एक विशेष मंदस्य ६ 
पद सुव॑-आाकपण विश्व भर मं--गमरस जदइनींयन में ब्या है। 
प्रसादणा पहत कि मंगर में यहाँ एफ गाम्र परिषय गा गारयाो | | 
उपा. का प्राची में द्रभास 
सरोरह का सर बोच विकास 
फीन परिचय था वया सम्बन्ध 
गगन-गंटत में धरूग-विज्ञास ! 
देशिए हमारे आदि पुरुष मनु दी पद्धा झा झप सरीन्दय्ये पान क्र 
बया दशा एुइ थी। श्रद्धा सी झप-एयाला कैसी थी-- |, 
नील परिधान ब्रीच सुफुमार 
खुल रहा सूदुल 'अधखुला 'अद्ग, 
खिला ट्रो ज्यों विजली का फूल 
प्रेथघ बन बीच गुलाबी रंग। 
श्र । % ञ८ 


श्र्‌ प्रसादजी कला 


फल कक न कसी नरक के सी पक के आज जी आम अमर आजम 


या कि नव इन्द्रनील लघु झूंग 
फोड़्कर धधक रही हो कांत, 
एक लघु ज्वालामुखी अचेत, 
भाघदी रजनी में अश्रात | 
उसे देख ऋर तपस्वी मनु का मन एक साथ विचलित हो जाता है. और 
थे कह उठते हैं-- 
कौन दो तुम बसन्‍्त के दूत 
बविरस पतमड़ में अति सुकुमार ! 
घन-तिमिर में चपला की रेख 
तपन में शीतल मसनन्‍्द बयार। 
नखत की आशा किरण समान, 
हृदय के कोमल कवि की कांत 
कल्पना की लघु लहरी दिव्य 
कर रही मानस हलचल शांत । 
आगे वे हो मनु मनुद्दारें करते हैं--- 
कुचल उठा आनन्द, यही लज्जा है 
बाधा दूर हटाओ 
अपने ही अनुकूल सु्खों को 
मिलने दो मिल जाओ।”? 
शरीर एक फिर व्याकुल चुम्बन 
रक्त खौलता. जिससे 
शीतल प्राण धघक उठता हैं 
तपा-तृप्ति के मिस से। 
फनि के इस सीन्दर्य्य-चित्रण और रूप-आसक्ि में एक जीवन है. एक 


सादझारी कम्पन है जो भावुझ द्वदयों को विभोर क्र हे 
वायिनी गा रची ऐ- 





प्रमादजी को कविता र्‌झ 


आन इस यौवन के साधवो-कु् में कोकिलू बोल रहा ! 
मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम-प्रल्ाप, 
शिथिल हुआ जाता हृदय जेसे अपने आप ! 
लाज के वन्‍्धन खोल रहा [ 
विछुल रही है चाँदनी, छवि मतवाली रात 
कहती कम्पित अघर से बहकाने की वात 
कौन मधु-मदिरा घोल रहा ! 
प्रसादजी कीं भावुछ्ता यद्यवि अश्लीलता के श्रत्पृश्य तट को संदेत दी. 
अचाती रही है! फिर भी कहीं-कह्दीं कुछ अध्ृंश्रत उद्यार उनके अनुरूप नहीं 
हुए हैं, उदाहरणार्थ-- 
लगाऊँगा छाती से आज्ञ 
खुनो प्रियतस अब तुम्हें यहीं । 
इसके अतिरिक्त एकाध स्थान पर फारसी-छाग्य का अतध्वस्थ प्रभाव भीं 
बखटकता है | यथा--- 
'द्विल-छिल्॒ कर छाले फोड़े? 
किन्तु ऐप्वा उदाहरण उनको प्रारम्भिक छतिया में द्वी एकाघ मिल 
बनाता है । 
इस रुप-मोद के अतिरिक्त मन के खेल! की भी व्यज्ञना बड़ी ही मछुर 
और मादक हुई दे । एक प्रद्चार से यददी रूप मोद धीरे-घोरे मन को वस्तु 
दो जाता दै-ओर प्रेमी प्रेम-पात्र के रूप का नहीं उसके व्यक्तित्व का 
पुजारी द्वो जाता है--इस प्रेम में ऐन्द्रियता नहीं दोती--यदह भावना-अधान 
( 7069] ) प्रेम होता है | उर्मिला के शब्दों में--- 
'पहिले आँखों में थे, मानस में कूद मम्न प्रिय अब थे! । 
ह “-साकेता 
इस ग्रेम में प्रेमी अपने अस्तित्व को प्रम-पात्र के अ्रत्तित्न में मिल्क 
दवैता दै--उसे अपनी कोई आकांक्षा नहीं रहती ! तब तो बस यदी आिशुनयाँ 
शद्ता है कि--- ; 


अििननननभी जज ली चतील जन ज न 








प्रसादजी की कला 
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क्रोध से, दिपाद से, दया, पुत्र श्रोति से ही 
किसी भी बहाने से तो याद किया कीजिए। मरना 
उस समय दशा बढ़ी विचित्र होती है-- ४ 
“वाणी सस्त हुई अपने में उससे कुछ न कहा जाता 
गदुगद्‌ कण्ठ स्वयं सुनता है, जो कुछ है बह कह जाता |? 
ओर भेमी आत्म-विध्वृत पूछ उठता है--- 
जीवन-धन ! यह आज हुआ क्या, वतलाओ,मत सोन रहो। 
बाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कोन कहो ॥” 
यही प्रेम बढ़ते-बढ़ते आवेग-पूर्ण हो जाता है ओर प्रेमी एक साथ 
घीत्कार कर उठता हैं-- 
चमकूंगा धूलि-कर्णों में 
सोरभ हो उड़ जाझऊँगा; 
पारुंगा कहीं तुम्हें तो 
गह-पथ में टकराऊँगा ! . 
परन्तु दस प्रेम में आत्म-निपेव की भावना सर्देव रहती है--कभौ-कभी 
मी अपनी असफलताओं दो भी सफलता समझा लेता है ओर, प्रेम-पात्र 
थी करगा में द्वी अपूष ध्यागाद वो अनुभव कर निकलता है-- 
ओरों के प्रति प्रम हुम्दारा, इसका सुझको ४:ख नहीं 
जिसके तुम हा एक सहारा, वही न भला जाय कहीं। 
निदेय टाकर अपने प्रति, झपने को तुमको सोंप दिया 
प्रेम नहीं करूंगा करने का, क्षण भर तुमने समय दिया | 
द्ये सर दर यद गम लोह सीमा छोइकर अलेकिक---दिव्य द्दो 
घंटा हु । यद प्रमादजी का सहदय प्रारम्म में ही थां-- 
टू पथ का धदेश्य नहीं है, शांन-मबन में टिक रहना 
डिन्सू पर्ुंचना उस सी मा लक जिसके आगे राह नहीं !! 
मर दे इस दिव्य:म दे विपय में समालोचछों की दो सम्मतियोँ हैं। 


ु 
े- अमर 


दिकीक की कक कब अत 





हरि कोर ध्या घोर 





प्रसाइजीकी कविता श्ध्‌ 


कल -+जल जल कप तक अफीम पा अल आज का जी की आम कक चल 


दूपरों को घारणा है कि वे ज्ञात से अज्ञात की ओर गए। वास्तव में कवि , 
ने राम-कृष्ण आदि की भक्तिविषयक रचनायें सी छो थीं परन्तु आधान्य 
उनमें रहस्यात्मक-भावनाओं का द्वी रहा; उनकी बजृत्ति अज्ञात में दी 
अधिक रमी । 
देखिए छवि को उस प्रियतम की माँकी पहली वार किस प्रकार से हुई--+ 
शशि-मुख पर घूघट डाले 
अग्वल् में दीप छिपाए 
जीवन की गोधूल्नी में 
कोतूहल से तुम आए। 
इसी प्रकार एक बार श्रांख खोल देखो तो चन्द्राल्ोक से 


रज्ञित कोमल बादल नभ में छागए 
जिस पर पवन सहारे तुम हो आ रहे। 
धीरे-धीरे यह नशा इतना व्यापक द्वो जाता है कि कवि को संसार मेँ 
सबेन्र द्वी उस अपूर्व रूप के दशेन द्वोने लगते हैं-- 
जल-थल मारुत व्योम में छाया है सब ओर 
खोज-खोज कर खोगई में पागल श्रेम-विभोर । 
कंवि बार-बार सममने का प्रयत्व करता है, आखिर यह सब वेमव 


किसका दै-- 
“सहानील इस परस व्योस्र सें 


'अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मांन 
ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण 
किसका करते-से लेधघान |! 

५ ५4 ३ थ 


छिप जाते हैं और निकलते 
आकर्षण में खिचे. हुए। 


+ 


रू र् ३ 


ने ब्ररन्‍यमरी- 
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द्राथना अन्यर थी मेरी, सनम दो निरत सर सोन्द्रय 
यही उन्मात्तर ही ही शक्ति, मिले ह॒द्दित से जीवन मुक्ति । 
भ्रम हम देखते है हि. प्रशारणी ने प्रेम मामशः गनोरति ४! प्‌ 
हो है->टसह म्मों रूपी करे थग्थदा है। १७ एाशंदर शुरण हे 
शब्दों में 'घद 7 प्णीविक भशनस्यन वा धाध्रय प्रदण हर मक्ति में 
परिवर्तित हे जता झीर लोडिए घवतम्यन पर गियित ही रतिभाय के. अमु- 


मृत पदला हुये घतता है । प्रमादरों दी पमम्यारक में एच धरृग उन्माद 
और कम्पम दरें एक झवातामुगी जलता (-ट्ममें एफ समझ ई. 


चदना का होगे दशत है। प्रमाइडी की भायध्ता स्यापक् है पद संधार बा 


दझपना स्ममागी समगाती -- 
धरणी दुख भाग रही थी 
आफाश द्ीीनता सुस्त फो 
अपने फो देखकर उनको 
में देख रहा उस मुस को। 
परन्तु यद बेदना प्रेम की मोठों गेदना ४, निराशा को कठोर यंम्रणां 
जटीं। घोर मानसिष्ठ ब्यपा सदने पर भी फयि शाश्यासन दिता €-- 
“पढ़ रहे पावन प्रेम फुशर, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर 
सम्दाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याफुल हो न शअधघीर ! 
पर्योदि टग्रे पूरी भाशा है कि-- 


$ जितना लहर न च्ठेगी 


जीवन ममुद्र थिर होगा 
सम्ध्या हो सम प्रलय की 
विच्छेद मिलन फिर होगा 
और इसीलिए वे प्रेम की महझ़सझारी शक्ति में विश्यास झरते हुए 
कटते है कि-- 
घने प्रेम तर तले 
बैंठ छाँह लो मब-आतप से तापित और जले । 


(०५ प्रसादजी को कला 
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लीन अलन- जज 


छाया है विश्वाम की, श्रद्धा सरिता कूल |: 
सिंची आँसुओं से झदुल हूँ पराग मय धूल [ 


प्रसादजी ओर प्रकृति 


आरम्भ में यही प्रेम-तत्व प्रसादजी को प्रकृति को ओर ले गया थ[-+ 
और फिर श्री मन्ददुलारे वाजपेयी के शब्दों में “प्रकृति के द्वारा प्रेम घर 
ग्रेम के द्वारा प्रकृति पर उनकी अधिझाधिक दृष्ठि पढ़ती गयी। ४ 

साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्दंनि हो स्व श्रथम 
उदय होते हुए तारों ओर खिलती हुई कलियों के सौन्दर्य को देखा आर 
पहचाना ।” यह पृहिला कवि था जिसने बढ़ती हुई भोतिकृता पर से अथस 
असम्तोष प्रकट किया था ओर प्रकृति के वेभव को ओर संकेत किया था। 


नील नम में शोसित विस्तार: 
प्रकृति है सुन्दर, परम उद्र। 
नर-हृदय, परिमित,पूरित स्वार्थ 
बात जचतो कुछ नहीं यथाथे । 


प्रसादजी प्रकृति के प्रति सदेव एक तीघ आकषण का अनुभव करते रहे 
उन्होंने प्रकृति का जड़ और निर्जीव सौन्दर्य 'कभी नहीं देखा--उन्दोंने उसः 

अन्तर में एक समावता का अनुभव किया है ओर उसके स्पन्दनों से अपर 
हृदय की धड़कन का स्वर मिलाया है । प्रकृति के चन्द्रिका-स्तात, रा' 
रज्ित रूप को देखकर कवि उन्मत्त हो जाता दै--और उसका वर्णन कर 
करते आत्म-विभोर दो उठता है । कुछ वणेन देखिए । प्रकृति का हँसता हु 
चित्र देते हुए, उसके शब्द स्वयं ही किस प्रकार हँसने लगते हैं । 

उपा सुनहल तोर वरसती, जयलंद्मी-सी उदित हुई 

उधर पराजित काल-रात्रि भी, जल में अन्तर्निद्वित हुई ! 

वह विवण मुख त्रस्त प्रकृति का, आज लगा हँसने फिर से 

वपा बीती, हुआ सृष्टि में शरद-विकास नया सिर से। 


प्रमादमी फी झविता रद 


(कोमल 'मालोक विसरता, टिम संखति पर भर खगुराग ! 
ने॑ मसरोतप्न पर छोटा करता, जेसे सधुगय पिंयन्‍प्रराग 
| हम ञ 2 
थ निमीलन करती गानों, प्रति प्रचुद्ध लगी होने। 
लगिलारियों की ऑंगदाई, बार घार जाती सोने || 
घुत्सेत पर घरन्पू अब, वनिक संकलित बेंठी-सी: 
तय-निश्ा की इलयलनमृनि में, मान किए सी एेंटोन्सी ! 
झाम ये प्रताप से मानक-ययत दू। नदीां प्राठहतीष् उगते शव आाफू लत 
'उठनता है राव कट्ता ६ -- 
जव लीला से तुम सीण रहें 
कोरक कोने में लुक रहना 
तब शिधिज सुरभि से धरण्ोो में 
ब्रिद्धुलन ने हुई थी ? सच कहना ! 
गपंत्र[+- 
सुत्क्ता पढ़ी सरिनाओं की 
शंत्रों के गले सनाथ हुए 
जलनिधि का अश्वज्ञ ब्यजन बना 
घरणी का, दोनदी साथ हुए । 
उनकी प्रहुति-विषयक श्रनुभूति कितनी प्रधर ६ इसझा एक उदाहरण 
गजिए--छमायनी में मु रात्रि से कदते ए-- 
किस दियंत रेखा में इतनी 
संचित कर सिसकी-सी साँस 
यों समीर मित्र हाँफ रही-पी 
- चली जा रही किसके पास! 
साय्ये-साये करती हुई नीरब रात्रि का वर्गन कितना सच्या और भावपूर्ण 
उतरा है। प्रम्ादजी के प्रकृति-चित्रों में मधु और माधुरी का प्तोत बहू रद्दा 
!। उनमें सोना चांदी, गुताशी और नीलिता की अयूपे छटा है। उन 


जा 


त्0005, 


डे 


के प्रसादज॥। का. *ए॥ 





न शी 
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अन्र मुसकराते नहीं, हँसते हैं---उनमें सभी में एक आकुल कम्पन है । 
मधु वरसती विधु-किरन है काँपतो सुकुमार | 
उन्होंने यद्यपि :क्ृति के सुन्दर रूप का हो अंकन अधिऋ किया दै-- 
प न्तु उनका सुन्दर विराट भी है । उनके चित्रों में विस्तार है, व्यापकता है 
ऋर गौरव-गरिमा दी मावना है । देखिए प्रतूय का दृश्य, 
लहर व्योम चूमने उठतीं 
चपतलाएँ. असख्य नचतीं 
गरल जलद की खड़ी भह़ी में 
बूंद निज सस्तति सचती। 
चपलाएँ उस जलधि-विश्व म॑ 
स्वथ८ चमत्कृत होती थर्थी 
ज्यों विशट बाड़व-ज्वालाएँ 
खंड खंड हो रोती थीं। 
प्रसादजी की रहस्य-सावना कमा-ऋभी प्रकृति में प्रिमतम का प्रतिबिस्श 
भी देंखकर मम्न हो जाया करती है | उसे अनुभव होता है । 
छायानट छुवि-परदे सें 
रम्पोहन बीन बजाता 
सन्ध्या-कुहुकिन-अशख्ल में 
कोतुक अपना कर जाता ! 
सारांश यह दे कि प्रसादजी ने “आइटिक वस्तु का प्रेम तत्व से सम्मि 
श्रण करके, प्रकृति पुरुष का संयोग का संधन कराया है और प्रकृति 
विष्तृत विमिक्नता वो प्रेम-तत्व से सन्दित करके देखा दै। उनके प्रारम्सि 
श्रकृति चित्र संकेतिक अधिर ते थे। अतः उनका तो इतना महत्व * 
परन्तु जहाँ इन दोनों का (आऊृतिक वस्तु और प्रेम तत्व छा उचित रू 


दात्य हुआ है ) बद्दों असादजों का काव्य अत्यन्त मानवीय और उ 
हो उठा है ।” 


कवि ने कृति आ साधारण रूप में कमी घएन नहीं किया है--ऊ 
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के. ह# अब |» ल+ ने बढ अए  मरसमक 
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एस (दंग >ए मान्दा म्पपनओों से आाबुहित अनुभप करता रहाई। 
हा, $इति का धापन रूपरी ८जुबार सामग्री | छिए उदस्ेण रण दिया है 
$.0 6 ६ दी ५ ऋरकार उपकरणों यो अछय निधि ई । पुष्दों 4! पं ड्वियोँ 
दे सबुझार गन, पुणरिणी के बमल धन क। स्प्टास पूर्ण टडाएँ पतियों के 
विडिय मा डा ऐँलुड, उपा छा लिग्प अण्मा आदि प्राशतिफक रमयीय॑ 
धपदान आपके प्स्टुत विपन में छायक होते ह। आपके गायसेश्न को 
दर्िि का दिएलार दत्ता दपिद दोगा है. कि प्रशदिक स्मणीय शृश्यों में 
मं दाग्य व प्रतिप्ठा | लिए सामप्रा प्रस्तुत्त ररते समय आपपो मंजूरी नहां 
बरनी पहली । ए+-एक प्रसम-प्रत दृस्य के लिए नेक रमर्णीय अप्रखयुत 
खतर से दो जाते है। बामायनी थी धद्ा के इप-मर्शन में प्राहतिक 
ट्रैमव धा पिलास है; उसके एक-एफ सीन्दस्याविया के पर्णन के लिए कॉदि 
अ्रद्भति के राध्ि-राशि रूप-विभग एकत्रित कर देता है। भ्रद्धा की मुस्कान 
मापुरी देशिये-- 


ओर उस मुख पर वह मुसकान ! 
रक्त किसलय पर ले विश्राम 
अरूण की एक फिरण अम्लान 
अधिक अलमसाई हो अमिराम !! 


छवि का विलाए दितना मादक है। अमूत भावनाओं की न्यक्षना के 

5 लिए प्रसादर्जी के प.स् आकृतिक उपकरणों का श्रद्धय भयदार है। देसिये 

विपद का चित्रण भापने फि् प्रका, प्रार्इुत्िक उपसार्शों फे श्रद्दारे 
किया दै-- 


कौन प्रक्रात के करण काव्य सा, वृद्ध पत्र की मधु छाया सें। 
लिखा हुआ सा अजल पढ़ा है, श्रमत सहश नश्वर काया में॥ 
अखिल बिश्व के कोलाइल से, दूर सुदूर निभ्चत निर्जन में । 
शोचूजा के मलिनशखल में, फौन जगली बैठा बन में ॥॥ 


40 आल 


श्र प्रसादजी की कला 
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बह्े प्रेमतत्व जीवन के कठोर आधातों से विरक्षि का भाव धारण करता 
गया ओर कवि 'शन्‍्य हृदय में प्रेम-जलद-माला कत्र फिर घिर आवेगी! 
फद्ता कद्दता एक साथ पुकार उठा सकल कामना ख्तोत लीन हो पूर्ण विरति 
पथ पावेगी ।” यह विरक्ति की भावना कवि के आशावाद में झिसी प्रकार का 
असाम-जस्य उत्पच्य नहीं करती । ऐसे क्षण मनुष्य के जीवन में सदेव आया 
झरते हे जब वह विम्बसार की भाँति सोच उठता है-- 





चश्चल सूर्य, चन्द्र है चश्चज्, 
चपल सभी ग्रह तारा हैं । 
चश्चनत्त अनिल, अनल जल थल सब, 
चग्बल जेसे पारा हैँ । 
जगत-प्रगति से, झपने चद््र 
मन की चशन्नल लीला है 

प्रतित्षण प्रकृति चशनञ्बला जेसी 
यद परिवतनशीज्ञा है । 

2 £् ५4 हर 


का 
५4 
॥ 


जतशिक सुखों को स्थायी कहना, 
टुःलखख मूल यह भूल सहद्दा । 
चल्लल मानव क्यों भूला तू 
हा माटी सें सार कहाँ ? 
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मुग्ध मधुर बालक के मुख पर चन्द्रकान्ति बरसाती है । 
निर्निमिष ताराओं से वह ओस बून्द्र भर लातो है॥ 
निष्ठुर आदि सृष्टि पशुओं की विज्ञित हुईं इस करुणा से । 
मानव का सहत्व जगती पर फेत्ा अरुणा करुणा से ॥ 


यही जहाँ तक में समझ सक्का हूँ प्रसादजो के दशन का सारतत्व है और 
उन्हें यद्द करुणा ओर विश्व प्रेम की भावना कदाचित्‌ बौद्ध दर्शन छे सनन 
ते प्राप्त हुई है । मेंने अभी संकेत किया कि प्रसादजी दार्शनिक्त कवि हैं । 
६ इसीलिए नहीं कि उनका अपना एक दर्शन विशेष है। परन्तु इसीलिए 
के वे विचार-प्रधान कवि हैं। जीवन के गहनतम विचार उनशी रचनाओं में 
पुम्फित रद्दते दें । उज़की कामयनी में तो इसका परम विकास मिलता है । 
ब्रास्‍्तव में महाकवियों की गौरव-कसोटी उनकी भाषा, उनकी अलंकरण- 
व्रामग्री, और उनकी कोरी भावुझुता नहीं, वरन्‌ जीवन के चिरन्तन संघर्षो 
ग्रौर राग विरागों को पहिचानने और खुलमकाने की उनकी शक्ति ही हैं। 
इसी कारया वाल्मीकि शेक्सपीयर, गेटे, तुलसी, टेयोर आदि आदि विश्व- 
उन्‍्य मद्दाकवि हैं। प्रतादजी ने जीवन के इन विश्वव्यापी संघर्पा को समका 
दे, उनकी गहन विवेचना वी हैं । विश्व वया है इसका गम्भीर विवेचन मल 
पै सुनिये--- 
यह नीड़ मनोहर ऋृतियों का 
यह्‌ विश्व कर्म रग स्थल है; 
हैं. परम्परा लग रही यहाँ 
ठहरा जिसमें जितना वल है । 


वे कितने ऐसे होते हैं 
जो केवल साधन बनते हैं 
आरम्भ ओर परिणामों के 
सम्वन्ध सूत्र से बुनते हैं । 





ञ्छ प्रसादजी की कल्प 


230 88 30 52220 0 00200 2 2 
किन्तु जीवन क्रितना निरुपाय ! लिया है देख नहीं सन्देह। 
निशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह ! 

ते श्रद्धा की शीतल वाग्थारा कांतर-विश्व को आश्वासन देती है । 
“जिसे तुम समझे थे अभिशाप 
३ 





£ 
विषमता की पीड़ा से चअझस्त 
हो रहा स्पन्दित विश्व महान; 
यही सुख-दुख विकास का सत्य 
यही भूमाका सघुमय दान। 
#.थ 


> 
व्प्र नहीं केवल जीवन सत्य, करुए यह क्ष शक दीन अवसाद; 
चल आकांच्ा से है भरा, सो रहा आशा का आहाद ! 
आगे चलकर श्रद्धा ने जो भाव, कर्म, और ज्ञान तोनो ज्षेत्रों की भाव- 
खरे व्याख्या की है वह दिव्य है, अभूतपूर्व है । वह प्रसादजी को एक दम 
विश्व-कविटों में स्थान दिला देती है। इन मनत्तत्त्वों का इतना कवित्व पूर्ण 
पणन ससार-साहित्य में कदाचित्‌ ही कहीं मिले ) यहाँ दशन' और कविता 
का सामझस्य पूर्ण रूप से हुआ है | कवि की संंक्षेतिक काव्य सामग्री और 
शूत्ति|वधायिनों कल्पना ने अरूप में एक साथ दिव्य रूप भर दिया है । 
देखिये आपके सनन्‍्मुख वहा भाव-च्षेम दिखाई पढ़ रदह्दा है--- 
वह देखो रागारूण है जो, ऊपा के कऋन्‍्दुक-सा सुन्दर; 
छायाझय कमनीय कल्तेब र, भावमयो प्रतिमा का सन्दिर 3? 
शब्द, म्पश,रस रूप गत्र को,पारदर्शिनी सुघड़ पुत॒लियाँ 
आर्य और नूःय करती ज्यां रूपवती रंगीन तितलियाँ। 

८ 4 #* चर #-.श बढ. 
ब्रूप रही हैं यहाँ चतुर्शिकि, चल चित्रों-छी संस्नत छाद्य: 
जिस आलोक बिन्दु को घेरे, वह बेंठी सुलक्य'ती भाया।: 
आवब चक्र यह चत्व रहा है, नाता थे रंवन्तामि घूमता; 
नवरस मर्री अराएं ग्विरल, इ%ऋउल को अपीणनण + 


"जन वजनी जननी तनमन सन फत ८ के कैट 
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यहाँ मनोमय विश्व कर रहा, रागारुण चेतन उपासना; 
सांया-रज्य ! यही परिपाटी, पाश बिछाकर जीव फाँसना । 
५ ५ > है 
भाव भूमिका इसी लोक की, जननी है सब पाप-पुण्य की; 
ढलते सब स्वभाव ग्रतिकृति बन, गल ज्वाला से मधुर ताप की। 
एक माँकी श्यामल कर्म लोक की देख लीजिए--- 

“मनु, यह श्यामल कर्मल्तोक है, घुंघला छुछ कुछ अंधकार-सा; 
सघन हो रहा अविज्ञात यह देश मलिन है धूमधार-सा। 
५4 ६ 2८ >> 
श्रसमय कोलाहल, पोड़न-सय, विकल प्रवत्तन महायन्त्र का; 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है, प्राण दास है क्रिया तन्त्र का। 
२ हर प २५ 
नियति चलाती कर्म-वक्र यह, दृष्णा जनित ममत्व वासना; 
पाणिपाद-मय पंच-भुत को, यहाँ हो रही है उपासना । 
यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है; 
अंधकार में दौड़ लग रही, मतवाला यह सब समाज्र है। 

उपरोक्त वर्णन में कवि ने आधुनिक संसार के संघर्ष की सजीव व्याख्या 
की है जो स्वयं वोल रही है । 
श्रागे ज्ञानतलोक की आभा है-- 
“प्रियतम ! यह तो ज्ञान-क्षेत्र है, सुख-दुख से है उदानीनता; 
यहाँ न्याय निर्मम, चलता है, बुद्धि चक्र जिसमें न दीनता। 
अस्ति नास्ति का सेद, निरंकुश करते थे अर तक युक्ति से; 
ये निससंग, किन्तु कर लेते, छुछ सम्बन्ध-दिधान मुक्ति से | 
"र५ हर £ 24 2 
अपना परिमित पात्र लिये ये, वूंद-बूद्र वाले निर्भर से, 
माँग रहे हैं जीवन का रस, चेठ यहाँ पर.अजर-अमर से | 
- > रू ., ५८ $८ 


श्ध प्रसादजी की कला 








यहाँ अछुत रहा जीवन रस, छूशो मत्त संचित होने दो; 
बस इतना ही भाग तुम्हारा, छुपा ! झूपा, चंचित होने दो । 
धन्त में इस त्रिपुर का दाह श्रद्धा की स्मित ज्वाला के द्वारा कराकर 
झूवि इस विषम समस्या को हल कर देता है। वास्तव में मनु और श्रद्धा 
की इस कहानी में मानव जीवन के मनस्तत्व की विवेचना पूर्णो रूप से हुई 
है और श्री नन्‍्ददुलारे के शब्दों में 'मानस का ऐसा वास्तविक विश्लेषण, 
ओर काज्यमय निरूपण हिन्दी में शायद शताव्दियों बाद हुआ है ।' 
ह चषेत्र-विस्तार 
जो कुछ अब तक प्रेम, प्रकृति और दशेव के विषय में कहा गया है, 
उससे प्रसादजी को भावुकता पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य पड़ा होगा । 
परन्तु हमारे कवि की भावुकता इतने में दी समाप्त नहीं हो जाती | उनका 
तेत्र विस्तृत है। यहाँ अधिक न कह कर इस विषय के दो तीन उदाहरण 
ही देना पर्याप्त होगा । कामायनी में एकाथ स्थान पर चात्सल्य की भी बड़ी 
सधुर व्यज्ञना हुई है--- 
“मो-फिर एक किल्नक दूशगत गूँज उठी कुटिया सूनी, 
माँ उठ दौड़ी मरे हृदय में लेकर उत्कण्ठा दूनी; 
लुग्री खुली अलक, रज्ञ धूसर बाहें आकर लिपट गई', 
निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुमती घूती ! 


4 हर ३५ 
“में रूह साँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही, 
ले में सोता हूँ अब जाकर, बोलूँगा मैं आज नहीं; 
पके फ्लो से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने बाली” 
श्रद्धा चुम्बन ले प्रसन्न कुछ, कुछ विपाद से भरी रही। 
एक उदाहरण कवि की देशभक्ति भावना का और देखकूर इस प्रसक 
को समाप्त करता हूँ। प्रसादजी भारतवर्ष के अतीत गौरव के पुजारी ये । 


उनकी रचनाशओरं में जातीयता ओर देश प्रेम की मावनायें ओत प्रोत मिलती 
हैं उनकी आत्मा शफ्ने शात अरित के ननसे 3९ 
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प्रमादज्ी फी कविता ३७ 


/ईसाक्षय के ओंगन में उसे प्रथम किरणों फा दें उपदार 

हपा ने हेस अमिनन्दन किया, और पहनांयां प्ररफ द्वार ! 

ज्ञगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैना फिर आलोक 

व्योमत्म पुठ हुआ तथ नाश, अग्यिल संस ति हो उठो अशोक ! 

विमल याणी ने बीणा ली, झमल-फोगल फर में सप्रीत 

सप्त खर मसप्त सिंधु में उठ, छिद्ा तब मधुर साम सद्गीत ! 
रे 4 रथ 


बद्दी / रक्त चद्दी है देश, वह्दी साहस दऐँ सैसा शान, 

बह्दी है शांति बी है शक्ति, घटी हम दिव्य आर्य-संतान 

जिए नो सदा इसीऊे लिए, यही धअपिगान रा यद एप 

निछावर कर दें हम सबस्ध हमारा प्यारा भारतवर्ष ? 

० ट् हू फंला न के, 
प्रसादनी णसा कि में पूर्व ही निेदन फर घुछ्य ऐँ एटा ?ै, थे मौलिफ 
कराफार है, दूसरों के निर्दिष्ट पथ पर चदाना इसे फभी पसन्द नहीं बांदा 
और प्रारम्म से उन्होंने अपनी सजनात्मक पहयना, चअस्तर्पादिणों भाठुकता, 
और रंगान दृष्टि द्वारा प्यपना एक मवीस पष निर्माण दिया ै। उनकी कला 
उन शैली अपनी ही £ । प्रसादजी यो फता की धन्य राभी गद्ान द्वियों 
दी भाँति सम से प्रमुग विशेषता उनदी थिप्रमयता है । उनगी परपना 
इतनी रंगीन एवं अन्यीया णी-शक्ति टतनी सजग होती ै कि प्रत्ये् भावना 
प्रय्ेक बानु का निम्न उनके मन पर स्पष्ट झप से उत्तर श्याता है जिसवों 
मे अपनी कुशल व्यक्षना-शक्ति और चित्र भापा की सद्यायता से ज्यों फा स्यों 
विधिन फर देते एूं । प्रधादजी ऐे पाव्य में अनेकों चित्र भरे पढ़े ह। उनकी 
रेसाएँ पुष्ठ और बणों के विकास मास्वर हैं” । साथ ही "उनमें वैज्ञानिक 

सूच्मता भी सदैव मिलेगी--देखिए एक सिश्न बढ़ती हुई श्ंगरेरी का-- 

वरुण व्यस्त थे घनी कालिसा 
स्तर स्तर जगती पीन हुई । 

उनके मानवीय लित्रों में भी यद्दी घात है । आदि पुरुष मु फा पौरुष- 





झ्र्प ग्रसादजी की कला 
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सय चित्र लीजिये-- 
अवयब की हृढ़ माँस पेशियाँ, ऊजस्वित था वीर्य अपार, 
स्फीत शिरायें; स्वस्थ रक्त का, होता था जिनमें संचार । 
चिन्ता कातर बदन हो रहा, पीरुष जिसमे ओत-प्रोत, 
उधर उपेक्षामय यौवन का बहता, भीतर मधुमय स्रोत्त । 
श्रागे श्रद्धा के मुखमणडल की आभा है-- 
आह ! वह मुख | पश्चिम के व्योम-- 
बीच जब घिरते हों घनश्यास; 
अरुण रविन्‍न्मण्डल उनको भेद 
दिखाई देता हो छविधाम 
, थी श्रद्धा गर्भालसा होकर केंसी हो जाती ऐ-- 
' केतकी-गर्भ सा पीला सुंह, 
आँखों में आलस मरा स्नेह; 
कुछ कृशता नई लज्ीली थी 
कंपित लतिका-सी लिये देह ! 
सातृत्व बोक से फझुके हुये 
बँध रहे पयोधर पीच -आज; 
कोमल काले ऊनों की नव 
पट्टिका बनाती रुचिर छाज्। 
प्रसाद जी फी कल्पना साधारण-से-साधारण वध्यु का अंब 
कितने वैभव के साथ कर देती है इसका एक उदाहरण देखिये--श्र 


तकली घुमाती हुईं काली ऊन की पट्टी बना रही दे--कबि उसका वर 
करता है 


सोने की सिकता में मानों 
कालिन्दी बहती भर उसास 
स्वरगंड्ा में इन्दीवर की 
8 या एक पंक्ति कर रही हास। 


प्रसादनी की कविता ड््६ 


इसी प्रसंग में एक छवि हुड़ा के सांकेतिक चित्र को भी अवलोकन 
फर लीजिये । कवि की सांफेतिक पदयोजना द्वारा इड्डा का चित्र शग्यन्त 
सजीव शओऔर सूर्तिमान दो गया द--पदाँ पर उसकी कह्पना छी मूर्तिदिधायिनी 
दक्ति की कीड़ा देसिये--- 
विखरी अलर्क ज्यों तकजाल 
यह विश्व-मु$र-सा उज्ज्वल तम शशि-खंड सद्दश था स्पष्ट माल, 
दो पद्म पलाश चपकन्से दृ॒ग देते अनुराग विराग टाल, 
शुद्धरित मधुप से मुकुल सदश व आनन जिससें भरा गान, 
वक्षस्थल एकत्र घरे संस्ति के सब  विज्ञान-झान, 
था एक हाथ में कर्म-कलश वसधा जीवन रस-सार लिये 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए 
प्रियली थी त्रिगुण तरत्न सयी,, आलोक वसन लिपटा अराल, 
चरणों में थो गति भरी ताल ६ 
अपूत्त भावनाओं का सी कुशल कलाफार ने स्थान-त्यान पर बढ 
सजीव अंहन क्रिया है । लजा का वर्णन कवि करता है । 
बसी ही माया में लिपटी 
अधरों पर उंगली घरे हुये 
साधव के सरस कुतृहल का 
आँखों में पानी भरे हुये। 
| भर ५ 
किन इन्द्रजाल के फूल्नों से 
' लेकर सहाग-कण राग भरे 
सिर नीचा कर हो गू थ रही 
माला जिससे मधु-धार ढरे ९ 
इस प्रकार की (796 7श/८ंतंपर2) मूर्ति-निर्माण-विधि का प्रयोग 
ऋदि ने स्थान-स्यान पर किया है। मरना में विषाद! का चित्र भी ऐसा ही 
है । यद्द विशेषता अंग्रेजी कवि शैली में प्रमुख छप से पाई जाती है । उन्हे 











प्रसादजी को कला 
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भी ऐसे अनेकों चित्र खीचे हैं । शीतकाल का वन उनका ऐसा ही है-- 
क्0% जछांप्राशए 0876 : 77१०७ एांधते फ्8 085 छाए: 
096  ०॥०फ१एए हर एछ9 097 फ्रें8 9., 
हा है हर 4 
इनमें भाषा की व्यज्ञनाशक्ति और मूर्तिमत्ता की सद्दायता रद्दतों दे 
निम्नलिल्षित पंक्ियों में मूर्त चित्र द्वारा सीन्दय की विभूतियों का वर्णन 
ज्यग्य है । 
तुम कनक किरन के अन्तराल में 
लुक छ्ध्पि कर चलते हो क्‍यों ? 
नत सस्तक गये बहन करते, 
योवन के घन रस कन दरते-- 
हें ल्ञाज भरे सौन्दय्य बता दो, 
मौन बने रहते हो क्यों? 
अधरों के सधुर कगारों में, 
कल-फल ध्वनि की गु जाएं सें, है 
मधु-सरिता-सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीछे रहते हो क्यों 
इन पूर्ण चित्रों के अतिरिक्त प्रसादजी के काब्यों में रेखा-चित्र अथवा 
शब्द-चित्र भी अनेकों बिखरे मिलेंगे । इनमें चित्र व्यक्त नहीं व्यंग्य होंगे 
अर्थात्‌ शब्दों द्वारा उसका अद्वन तो नहीं होगा परन्तु फिर भी वस्तु का 
अन्न मन पर स्पष्ट उतर आएगा। दो एक का अवलोकन कीजिए--- । । 
'--निर्जन गोधूली-प्रान्तर में, खोले परण-कुटी के ह्वर। 
दीप जलाये बेठे थे तुम, किए प्रतीज्ञा पर अधिकार । 





यहाँ 'दीप जलाये बेठे थे'---और 'किए प्रतोत्ता पर अधिकार! इस दो *8। 
बांशों द्वारा पाठकों के मन पर सुनसान बीहड़ में बैठे हुए व्याकुल चित्त कि, 
वृ बाहर से शांत और संयत वियोग का चित्र साफ प्रतिविम्बिद श्र 


गा है । 


प्रसादज्ञी की कविता १ 
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२--कालिमा पुलने लगी घुलने लगा आलोक! हस एक रेखा से 
प्रसादर्जी ने दटते हुए बादलों और निसरती हुई चाँदनी का कितना स्पष्ट 
चित्र खींच दिया है 
एक शब्द-चित्र ( 0768 5ए070-72]00770 ) भी उनके कात्र्य में 
स्यान-स्थान पर जड़े हुए मिलेंगे | प्रलय की शओं धियों का एक चित्र देखें--- 
अरी आंधियो ! ओर विजली की 
दिवानरात्रि ! तेरा नतंन | 
विजली की दिवा-रात्रि | चित्रोपमता की पराकाप्ठा है | 
सबचित्र विशेषण इस युग की काव्य-कत्ता की एक विशेषता है। कविवर 
पन्‍्त में इस कला का चरम विकास मिलता है। प्रसादजी के विशेषण भी 
बड़े ध्वनिमय, व्यक्क और सचित्र दें । उनमें भाषा की शक्ति और कल्पना 
का संयम मिलता है ) निन्‍ता के कुछ विशेषणा लीजिए--- 
शो चिन्ता की पढिली रेखा, 
अरे विश्वचन की व्याली, 
ज्वालामुखी र्फोट के भीपण 
प्रथणभ कम्पस्सी मतवाली, 
है अभाव की चपल वबालिके, 
री ललाट की खल लेखा ! 
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नत्तत्र के लिए कवि ने 'तम के सुन्दरतम रहस्य |” अनन्त वी गणना 
श्रादि बड़े भव्य विशेषण दिए हैं। इसी अकार रजनी का इन्द्रजाल-जननी [? 
विशेषण कितना व्यश्वनापूण है । ये विशेषण क्ट्दा तो चित्रमय होते हैं, जेसे 
बिजली की दिवारात्रि |! कहीं कल्पना प्रधान, जैसे उपयुक्त समरत उदाहरणों 
में--आरर कहीं भावुकता की विभूति दोते ईं--जंतते मनु श्रद्धा से कद उठते 
हैं (कौन दो तुम इसी भूले दृदय की चिर खोज |” ) मनु का हृशय एकाकी- 





प्रधादजी के छन्द 





वाक्य भाव की भाषा है तो छन्द काव्य की भाषा है। प्रसाद जँसा कवि 
केवल भावोद्ेगों को उद्गार करने के लिए नहीं, वह रस अथवा उसं.प्ठच 
मार उपस्थित नहीं करना चाहता है, वह संसक्तति ओर सीन्दर्य अथवा 
संस्कृत सीन्‍्दय को मांकने वाला है। उसने उसे देख लिया है, इसीलिए 
एक साबुक भक्त की साँति सोन्दर्य के आवादन के सत्कार के उ्रत्येह्ठ घेर 
को शवरी की भांति चख कर सुरुचि के साथ नड़ी भयकातरता किन्तु आत्म- 
विश्वास के साथ रखता दै। उन्होंने अपना ज्ञान और पारि्ंत्य नहीं प्रकट 
किया । विविध छन्दों का उन्होंने उपयोग किया है, किन्तु हस बात पर एक 
बार अविश्वास किया जा सकता है कि उन्होंने छन्दे-शसत्र को कमी महत्त्व 
दिया था उसका यथाविधि अध्ययन भी किया। यह इसलिए नहीं कि उन्होंने 
जो छन्द लिखे वह शाल्लानुकूल नहों वे सभी शब्त्र प्रतिपादित हैं; बस 
उनमें शासत्रीयता नहीं मिलती । असाद महज रुप्टा प्रतीत होते हैं---उन्होंने 
जितने भी छन्‍्द लिखे हैं उनमें सबमें उन्होंने काव्य के सोन्दर्य की पात्रता 
मात्र देखी है । उस पात्रता के लिए स्वर-संगीत एक आवश्यक तत्व उन्होंने 
सममा है | स्वर-संग'त का ध्र्थ शब्दों की सुगीतिता नहीं, जेसी पन्त में 
है। इसकः अथे कोमल झुचारु बर्णो का चेतन प्रयोग भी नहीं, न इसझा 
अर्थ संगीत की लय-गति है। इसका अर्थ है अक्तरां के स्वरों का एक दूसरे 
में द्रवित होते चले जाना । इस ग्रकार छन्द में द्रवित स्वरों का प्रवाह है 
जिससे: एक संगीत स्वयं प्रवाहित होने लगता है--इसी के अनुकूल 
उन्होंने उन्दों का चयन किया है । | 
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प्रसांदजी के छुन्द टी 








“निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया 
मेरी कुटिया में राज भवन सन भाया-- 

साक्ेत के इन चरणों में संगीत है किन्तु इन पंक्तियों को देखिए :---- 

तू बढ़ जाता अरे अकिंचन, छोड़ करुण स्वर अपना 

सोने वाले जाकर देखें, अपने सुख का सपना 

लहर प्र० ४१ 

इनमें स्वर-संगीत है। छन्द के स्वर घहे वह्दे एक चरण से दूसरे मैं 
अपनी लय को तिरोद्दित कर आगे को उद्बुद्ध करते हैं। दोनों के संगीत का 
सिद्धान्त अलग-अलग है । यह स्वर-संगीत प्रसादजी के प्रत्येक काव्य के 
अन्तर में प्रवाहित है । यह शब्दों के कारण नहीं वरन्‌ छन्दों के स्वभाव 
के कारण दै। ु 

उन्होंने छन्द कितने द्वी प्रकार के लिखे हैं, “फरना” जेसे संग्रह में ४८ 
छोटी-छोटी कविताएँ हैं; और आय: प्रत्येक कविता एक नये छद्द में लिखी 
अयी है--किन्तु नया छुन्द लिखा गया इस ज्ञान से कि यह मिन जाति का 
ही ओर बस; उन्होंने यह कमी नहीं जाना कि कौनसा छुन्द लिखा जा रहां 
है। इसका फल यद् हुआ कि उन्होंने स्वतन्त्रता पूर्वक शास्र निर्णीत विभिन्न 
छनन्‍्दों को मिलकर अपने लिए एक रचना की है । 

मरना ये ऋरना नाम की पहली कविता का एक छन्द शाद्न-प्रथां 
विरुद्ध छः चरणों का है-- 

मधुर है स्रोत, मधुर है लहरी 
है उत्पात, छंटा है छहरी 


) मनो६र मरना! 
कठिन गिरि कहाँ विदारित करना। 


वात कुछ छिपी हुई है गहरी 
मधुर है स्रोत मधुर है लहरी | , 
प्रथम दो चरण २७-२७ मात्रा के हैं। तासरा-€ मात्राओं का है । चोया - 
फ़िर २७ माताओं का दै । पाँचवां भी ऐसा ही है। छठा तो टेक की भांति 


श्ुप प्रसादजी की कला 


झबसे ऊपर के चरण की दुद्रावट है। १७ मात्राओं वाले चरणों में ८ और 
£ पर यति है किन्तु यह यति का नियम व्यापक नहीं। कवि ने इसे आवश्यक 
नहीं समझा । हाँ, जहाँ यह रहा है वहां चरण अपनी गति में सावधान और 
सुन्दर रहा दे । अन्तिम यतिकाल की मात्रा का चरण तीसरा है। इस प्रदार 
छुन्द में संगोत पेदा किया गया है। प्राचीन विंगलों में ऐसा छन्द नहीं 
मिलेगा । कवि ने अपनी शक्षि-शाली रचना से प्राचीन छन्द परिपाटी की जड़ 
में अपनी दृष्टि डाल दी हैं। वे इसी कारण नव-छंद रचना के मृलाधार 
हुए। काव्य और भाव का दी नया रूप उन्होंने नहीं उतारा किन्तु छंद छा 
भी नया रूप उपस्थित किया। स्वर-संगीत वाला कवि तुक को गर्दित नहीं 
घममता तो उसके लिए प्राण भी नहीं देता । प्रसादजी तुकों की अवहेलना 

। नहीं करते उन्हें केवल शओऔर सिद्धान्त पर लाने के पक्त में है। वे उन्हें 
आवश्यक नहीं समझते ओर यही दिखलाने के लिए उन्होंने कई रचनाएँ 
कुकविद्दीन कौं--- 





न ु हवाला बन» बच के. ऊन अजिल- लीन 5 विलेन 


वीणे ! पश्चस स्वर में बजकर सधुर मधु 
वरसा दे तू स्वयं विश्व में आज़ तो। 
उस वर्षा में भीगे जाने से मसला 
लोट चला आधे प्रियतम, इस भव सें। 


किन्तु छन्द-जीवन को ललित बनाने के लिए उसे उपयोगी सममा 
दे और जब वे एक स्थिर मद्दाकाव्य लिखने बैठे तो उसमें किसी छ्न्द की 
अतुक नहीं रख सके; यद्यपि तुक का नियम अपनी रुचि के अनुकूल ही कहीं 
भले ही रखा हो। तुकद्दीन रचनाएँ दो प्रकार छी हैं. एक त्तो ऊपर जैसी 
हिन्दी की शेली की, जिसमें छुन्द की गति निश्चित माला के मार्ग से 


हुई है, अथवा इसी के थोदे हेर-फेर से विशेष संगीताधीन किये हुए 
छन्द के द्वारा जेसा भरना के पहले छन्द में मिलता है । दूधरी शैली में कदि 
में भाला-विधान को स्थान ने 


हां रखा। भावों की माप के अनुकूल नादष्फोट 
ओर लव-विराम के सिद्धान्त पर-- पा 





प्रसादजी के छुन्द्‌ ४६ -... 


जैपै--'प्रलय की छाया! में-- 
(धक्के हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सन्ध्या आज है भी तो धूसुर' 'क्षितिज में। 
शोर उस दिन टो 


निज की जलघधि-पेला रणमयी सन्ध्या से-- ) हे 


५ सोखती थी सौरम से भरी: रंग-रक्षियाँ। 
+८ ५८ / २ है 
आँखें खुर्ली 
देखा मेंना चरणों में लोटती विश्व की विभव--राशि 
ओर अणत वहीं गुजर-महोप भा वह एक सन्ध्या थी ।” 
इसमें किसी चरण की मात्रा निश्चित नहीं । प्रत्येक चरण आयः भिन्न 
भान्ना वा है, जहाँ दो चरणों में मात्रा सन्‍्तुलन है, वह इसलिए है कि उन 
दोनों में भाव सन्तुलन भी है । भाव के अनुकूत उसके विस्तार के साथ छुन्द्‌ 
के चरणों का नियमन हुआ है। इसमें इसके साथ-साथ एक गद्दरी स्वर-धारा 
समवेत है । वद्दी नाद-स्फोट ओर लय विराम से इस काव्य के छन्द को 
छन्द बनाये हुए है। हम एक स्वर धागा में पढ़ना आरम्भ करते हैं--- 
शँखें खुली--और अन्तिम स्थल पर एक भाव पूर्ण होता है किन्तु 
लय विर'म नहीं | इसलिए स्वर का नाद-एफोट उसे चरण बनाता है, वह 


खर-धारा किन्तु थआगे बढ़ती हीं जाती है, 'थी” और “राशि! पर नाद-स्फोट; “ 


के कागरों को उलंघते-उलंघते न केवल भाव उम्र होते हैं लय भी तीत्र 
होती है-- क्र 

ओऔर थे प्रणत वहीं रजर-महीप भी--ओऔर यह लय विराम आता है । 
इस प्रकार इस छन्द का विधान हुआ है। इस सच में स्वर-घारा को बाँघे 
रखने वाला धन्द्‌ हिन्दी का 'कवित्त” अथवा मनदरण' है। यह कवि ने 
ऊपर की सबसे पहली दो पंक्तियों से ही श्रकट कर दिया है, और सारा छुन्द 


जिसे हिन्दी में कभी केंचुआ कभी रवड़ छुन्द वतलाया गया था, केवल उसी , 


अति-प्रचलित कवित्त की प्रयोग भिन्नता थी। उसी कवित्त के चरणों तथा 





श्ठ्प प्रसादजी की कला 


झवसे ऊपर के चरण की दुद्दररावट है। १७ मात्राओं वाले चरणों में 5 पर 
£ पर यति है किन्तु यद्द यति का नियम व्याप्त नदी । कवि ने हसे आवरयक 
नहीं सममा । हाँ, जहाँ यह रहा है वहाँ चरण अपनी गति में सावधःन श्र 
मुन्दर रहा है। अन्तित्त यतिकाल की मात्रा का चरण तीसरा एैँ । इस प्रकार 
.छुम्द में संगीत पैदा किया गया है। प्राचीन पिंगलों में ऐसा छन्द नहीं 
मिलेगा । कवि ने अपनो शक्ति-शाली रचना से प्राचीन छन्द परिपाटी की जड़ 
में अपनी दृष्टि डाल दी है। वे इसी कारण नव-छंद रचना के मूलाधार 
हुए। काव्य और भाव का ही नया रूप उन्होंने नहीं उतारा किन्तु छंद का 
भी नया रूप उपस्थित किया । स्वर-संगीत दाला कवि तुझ को गर्दित नहीं 
धममता तो उसके लिए प्राण भी नहीं देता | प्रसादजी तु्कों की अवहेलना 

। भद्दी करते उन्हें केवल ओर सिद्धान्त पर लाने के पत्त में है।वे उन्हें 
आवश्यक नहीं समझते और यद्दी दिखलाने के,लिए उन्होंने कई रचनाएँ 
सुकविद्दीन की--- 








ज्ल्क्ट जज + & >सटकरय०न्‍, 
नी पी मल न हक कर जम के पर कह आज 5 


वीणे ! पश्चस स्वर सें बजकर मधुर मधु 
बरसा दे तू स्वयं विश्व में आज तो। 
उस वर्षा में भीगे जाने से मला 
लौट चला आये प्रियतम, इस .सबन सें। 


किन्तु छन्द-जीवन को ललित बनाने के लिए उसे उपयोगी समझा 
दे और जब वे एक स्थिर महाकाव्य लिखने बैे तो उसमें किसी छन्द वो 
अतुक नहीं रख सके; यद्यपि तुक का नियम अपनी रुचि के अनुकूल हो कहीं 
भले दी रखा हो । तुकहोन रचनाएँ दो प्रकार की हैं एक तो ऊपर जैसी 
हिन्दी की शेली को, जिसमें छन्द को गति निश्चित माला के मांगे से 


हुई है, अथवा इसी के थोड़े हेरुफेर से विशेष संगीताधोन किये हुए 
उन्द के द्वारा जता मरना के पहले 


छन्द में मिलता है। दूसरी शैली में कवि 
न्ने माला-पिधान को स्थान नहीं रखा। भावों की माप के अनुकूल नादष्फोट 
“« थोर लव-विराम के सिद्धान्त पर-- 


प्रसादजी के छुन्द्‌ हुई ... 
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जैसै--.'प्रलय की छाया! में--. 


अरे हुए दिन के निराशा भरे जीवन की 
सन्ध्या आज है भी तो धूसुरः 'क्षितज में। 
श्ौर उस दिन दो + 
निजन की जलधि-वेला रणमयी सन्ध्या से-- 
५ सीखती थी सौरभ से भरी: रंग-रलियाँ । 
२ +८ २ « हे 
आँखें खुलीं, 
देखा मैंन। चरणों में लोटती विश्व की विभव--राशि, 
ओर भप्रणत वहीं गुजर-महाप भा बह एक सन्ध्या थी ।? 
इसमें किसी चरण की मात्रा निश्चित नहीं । प्रत्येक चरण प्रायः भिन्न 
मान्ना का है, जहाँ दो चरणों में मात्रा सन्‍्तुलन है, वह इसलिए है कि उन 
दोनों में भाव सन्तुलन भी दै । भाव के अनुकूतज्ञ उसके विस्तार के साथ छन्द 
के चरणों का नियमन हुआ है । इसमें इसके साथ-साथ एक गद्दरी स्व॒र-धारा 
समवेत है । चद्दी नाद-स्फोट ओर लय विराम से इस काव्य के छन्द को 
छन्द बनाये हुए है। हम एक स्वर धारा में पढ़ना आरम्भ करते हैं--- 
आँखें खुलीं--ओर अन्तिम स्थल पर एक भाव पूर्ण होता है किन्तु 
लय विरम नहीं । इसलिए स्वर का नाद-एफोट उसे चरण वनाता है, वह 
खर-घारा किन्तु आगे बढ़ती हीं जाती है, 'थी” और “राशि! पर नाद-स्फोट; 
के कागरों के उलंघते-उलंघते न केवल भाव उग्र होते हैं लय भी तीन 
होती है-- 
शऔर थे प्रणत वहीं रजर-महीप भी--ओऔर यह लय विराम आता है। 
इस भ्रकार इस छन्द का विधान हुआ है । इस सत्र में स्वर-घारा को बाँधि 
रखने वाला छन्द हिन्दी का 'कवित्त' अथवा 'मनहरण' है। यह कवि ने 
ऊपर की सबसे पहली दो पंक्चियों से ही अ्रकट कर दिया है, और सारा छन्द 
जिसे हिन्दी में कभी केंचुआ कमी रबड़ छन्द वतलाया गया था, केवल उच्सी , 
अति-प्रचलित कवित्त की अयोग भिन्नता थी। उसी कवित्त के चरणों तथा 
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भरणाज्ोों को भागनुरूप नाद-एफो्ों तथा लय-विरामों से रुजाकर नये रूप 
में उपत्यित कर दिया | इससे कवि की सहन को मोलिकता का कितना 
असन्दिग्ध पता मिलता है । 

तो जब तक कवि छोटे-छोटे उद्गारों को छोटी-छोटी सापा में बॉयता 
रहा उसने ये प्रयोग किये, आगे बढ़ते दो जैसे उसने मदाह्ाव्प दो रचना 
डी रूत-रेखा खड़ी की, उसने वे सब प्रयोग करना छोड़ दिया और चद अपने 
विधान में छन्दों के प्रयोगात्मक महत्त्व को छोड़, सिद्ध रूप की लेकर चलने दे 
लिए प्रस्तुत हुआ। वहाँ भी वह कम दुृष्टा नहों, किन्तु वहाँ वह इतना 
गम्भीर हो गया है कि उसके प्रयोगों में जो उत्तावलापन दीसता है, वह 
छोड़ दिया है। 

कामायनी के छन्द आयः ३०-३२ और २४ मात्राओं ओर इसके 
१६, १६; १६ १५; १६, १४ वाले भेदों के अन्वावि द्दी आते हैं-- 
कामायनी का आरम्भ १६-१५ मात्राओं के वौर छन्द से होता है। यह 
वीर छन्द तो कवि ने रखा है किन्तु १६ का एक चरण और १५ का 
दूसरा चरण बनाकर साधारणततः जहाँ यति द्ोती वह्ों चएण पूर्ति मान 
कर वीर छन्द' का रूप बदल दिया है। इस प्रथम 'चिन्ता' के ध्ध्याय में 
वीर छुन्द' के बीच में 'ककुभ! के समवत्त १६, १४ के यति पर चरण- 
पूर्ति वाला छन्द लिखा गया है, जिसके अन्त में दो गुरुओं का नियम नहीं 
रखा गया है। आशा? में सी ऐसे हो छन्दों का प्रयोग है। 'श्रद्धा पटल! में 
छन्द्‌ बदल कर १६-१६ मात्राओं के चरणों के हो जाते हैं। यह ''ईगार? 
नामक छउन्द्‌ है | इसके अन्त में ५। होता है । 

कोन तुम संसति-जल निधि नीर 
रंगों से फेंकी सणि एक 
कर रहे निजंन का चुपचाप 
प्रथा की घारा से अभिषेक ? 


इसमें कह्दी-कहीं 5 । के स्थान पर अन्त में।5 भी कर दिया गया 
है-यथा 
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तरल अब.कांज्षा से है भरा 
सो रहा आशा का अआह्वाद | 
फिर “झाम! में यद छन्द "पद पादाकुलझ हो जाता है।यदद १६ 
्राश्नों का छन्द है जिसक्ले अन्त में 5 दोता है । 
वासना में रूपमाला छुन्द का उपयोग है यह छन्द्‌ १४, १० के यति से 
त में 5। के सथ द्ोता है। 'लग्ना' में फिर पद-पादाकुजञक है। कम 
सारा छन्द के समकत्त, १६, १९ की यति का नहीं वरन्‌ चरण-पूर्ति 
छन्द है ह 
कर्म सूत्र संक्रेत सदश थी 
सोम लता तब्र मनु को; 
चढ़ी शिंजिनी सी, खींचा फिर 
उसने जीवन-धनु को। 
कहीं पर यह १६-१२ का न होकर १४-१४ का भी कर दिया गया दै-- 
कर्म यज्ञ से जोवन के 
सपनों का स्वर्ग मिलेगा; 
ईर्पा! में कवि ने दो विभिन्न उन्दों के चरणों से एक मिश्र छन्द्‌ 
गया है-- 
' पत्ष भर की उस चंचलता ने 
खो दिया हृदय का स्वराधिका ९ ! , 
इसमें पहला चरण १६ मात्रा का पदपादाकुलक है ओर दूसरा १६ 
[पद्ुरि है। 7: 
हृड्' में गीति-प्दों की स्थान दिया गया है, किन्तु वह भी १६ सात्राओं 
चरणों का दिल मात्र हैं । टेफ १६ की ही है। 
स्वप्न! में फिर १६-१४ का ककुम के सहश एक छन्द है, पर इसमें 
ते को ही चरणा-पूर्ति नहीं माना गया। 
संघर्ष! में रोला या काव्य छन्द है, यह २४ मात्रा ११-१३ की यति 
दी दोता है। “निवेद' में ककुभ सदश छन्द है। दर्शन! में 'पादाऊुलक है, 
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१६ मात्रा और छम्त में 3 होता है। दसमें यति ना 
एसमें पहछा चरण पूर्ण वा प्रधि: घब्द चीपाए एं, दूसरे चरण हो नगद 
बह्दीं (रिल्लां ए+--यसे 

श्वास राख करने वाले इस 

बहा वा रल्ल! जैसे 

शन्य, पंवेस बेन पंवे ऐश २ असे 


न्दों के चरण या भी गेल मिला दिया गया + 3 
आनन्द! सी में है, जो २४ मादा सा होता ६ । 
ने छम्दों में यह कॉमायनों समाप्त रो गई ६ । 
सब छन्दों में भावनुरूप हूं। प्रसाद जी बह्तुनः गौति-सब्प के कवि 
हैं। ॥छाप८8' में जिस प्रकार उद्गारों वा सौन्दर्य सरोमल ओर दण्ण 
पलेदर में प्रवद दा है, दद्दी उसाद के छन्दों में भो बात दै। फामायमों! 
जेसा मद्दाकाब्य भी उस गीतवाब्य पआात्मा से पिल उठा है । बद उसमें भी 
व्यप्त है। स्समें गंतवाव्य या स्वष्त्प तो नहीं रद्दा, आत्मा द्वी है। १ हा 


कवि ने गीति-पाव्य को फोर भी दिन्दी यो आकर्षित किया। प्रसाद जी भारत 
के रुच्चे सपूत थे । उन्होंने काव्य जगत में भावात्मक ऋान्ति भी की घोर 
रुपात्मक भी । उन्होंने संरकृति का बहुत मूल्य रखा है चोर उनके छन्दों का 
सुकरत्व भी संृति का परिचय देने चाला तथा भावानुरूप है। 
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संगीत संसार की दवा है। विश्व की वेदना के लिए, संमार के ऋफटों 
के लिए, स्वय॑ जीवन की परस्यितियों की, भाग्य को, विडम्बना के लिए 
एक मात्र अचूक श्रीपधि है गंत। गीत की तन्मयता में, उसकी काह्यनिक 
सुधा-माघुरी में, लय के उततार-चढ़ाच 
स्त्यता में महुष्य का सारा राग-द्वेप, डुःदैन्‍्य, उसकी असफलता, विकलता, 
» विह॒लता बचद्द जाती है। उस समय प्रत्यक्ष की कठोरता पर कल्पना का 
आवरण पढ़ जाता है, उस राग धारा के अवाद में स्वयं दुःख अपनी कसक 
खोकर मधुमय द्वो जाता है,। गीत में वह अलोकिक अदाद मिलता है जो 
सुख को सुखातिरेक में और दुःख को आनन्द में बदल देता दै । 
दुःख ही में गत की उत्पत्ति है। यदि संसतर स्-छुखी होता तो कवियों 
की उत्पत्ति शायद द्वी होती । अपूर्बता, अभाव, बेदना और कविता शायद 
१- एक ही भाव की भिन्न स्थितियाँ हैं। वेदना-जात ये गीत भी इतने आनन्ददायी 
कैसे होते दे, इसी रहस्य में कविता का सौन्दर्य छिपा है। हमारे जौवन का 
ध्येय आनन्द है। उसझी प्राप्तेमें जितना सन्‍्तोष-सुख द्वोता है उससे कहीं 
अधिक उसके अभाव से असन्ते प-दुःख होता है । मनुष्य की महत्ता उसकी 
चेतना हैं, उसकी शक्ति चेतनता है, और जब दुःख से, बेदना से, अभाव से 
चेतना कोर तक उद्देलित हो उठती है तभी जो चेतना में सर्वोत्तम है उसकी 
रष्टि द्वोतो है। इम आनन्द का अनुभव उतनी गद्दराई से नहीं करते; वह 


चेतना की ऊपरी सतद्द को स्पन्दित करके द्वी रह जाता है, परन्तु पीड़ा को - 


ड़ 
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भीस अन्त तक पहुँच कर चेतनामय द्वो द्वो उठती है। फिर चेदना और 
पीग़ में अन्तर नहीं रह जाता। इसीलिए हृदय की अन्यियाँ दुध्दा में 
मुलती दे 


प्रसाद दो कविता में वेदना शायद मुख्य गुण नहीं ऐ--इस श्रय में ते 
नेदना महादेवी जी की कविता का द्वी विषय हैं; परन्तु प्रसाद में भी कविता 
का जन्म वेदना से दी दोता है। अवश्व ही चद्द उसे छोड़कर बढ़ी दूर, 
कहपना-लोक के आनन्द में विहार करती है; उसमें यदि वास्तविछ नहीं तो 
इन्द्रिय-जगत का काल्पनिक सुख है। उनको कल्पना में सीन्दये, प्रेम और 
यौवन अपनी पूरी मस्ती में, सपने खिले रंग में चित्रित होते हैं। अभाव की 
चेंदना पीछे रद जाती है । क्षण भर को तो लेखक ओर पाठक उस सुख का 
अनुभव करने लगता है जो उन्हीं के शब्दों में, शअतीन्द्रिय जगत की 
नत्तन्न-मालिनी निशा को प्रकाशित करने वाले शरब्द्र की कल्पना करता 
हुआ भावना की सीमा को लांघ जाय ? भावना की सीमा जहाँ पोछे रद 
जाय ऐसे मधुर लोक की निराश खोज के पीछे केवल कल्पना का सहारा है--- 
शून्य गयन में खोजता जसे चन्द्र निराश, परन्तु कवि के कल्पना-गगन में 
यह शत्यता, रप्त-द्वीनता नहीं है। उस काल्पनिक लोक में एक अनुभूत 
मादकता है, उठ्लास है, वेभव दे । वहीं पर श्नम्त प्रेम है, यौवन है 
सौन्दर्य है । कैसा अनुभूति-सुख है इस कल्पना सें--- 
“तुस कनक किरण के अन्तराल सें, 
लुक छिप कर चलते हो क्यों? 
नत मस्तक गये वहन करते, 
योवन के धन, रस कन ढरते। 
है लाज भरे सौन्दय बता दो, 
मौत हुए रहते हो क्यों ९” 


यौवन के उन्माद का, उसके असंयत रस-प्रवाह का एक और भी 
मानस-चिनः है-..- 


प्रसाद नी के गीत भर -> 
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“श्राज इस योवन के माधवी-कुछ में फोकिल घोल रहा 
रुघु पीकर पागल हुआ करता प्रेसालाप 
शिथिल हुआ जाता हृदय जै से अपने आप 
लान्न फे वन्‍्धन खोल रहद्दा ।? 

परन्तु यद्द जीवन-मघु पृथ्वी पर नहीं मिलता। असफ़ल प्रेम अतप्त 
योवन और अ्रर्भ्रात्त सीन्दर्य--इस अभाव से खिन्न द्वोकर भी कवि की उत्कट 
इच्छा दोती है-- “मुघा सीकर से बहला दो 

लहरें डूब ग्ही हों रस में, 
रह न जायें वे अपने घप्त में, 
रूप-राशि इस व्यथित हृदय-सागर को बहला दो ।” 

प्रसाद का गीत संसार प्रकृति के उस पार ओर नियति की दासता से 
बहुत दूर एक अलग ही चण्िक उच्छास है। बच्चन में संसार की अवद्देलना 
ही तन्‍्मयता बन जाती है; मद्दादेवी में अपने को उस दुःख की ज्वाला में 
अुलसाने की द्वी लगन है; प्रसाद में कल्मना का वह अभुन्व है कि वे बार-बार 
उसके परों पर अपना सारा स्थचर जढ़ भार तोल कर एक नई दुनिया में, 
सुनइले संसार में जा पहुँचते हैं । पृथ्वी का ठोस आकर्षण मनुष्य का नियति- 
छृत-डुःख-भार, उप्की जन्म-जात बर्बरता से उठो हुई क्लुपता का सारा 
लिंचाव उन्हें बार-बार नीचे की ओर, प्रत्यक्ष की ओर, कठोर सत्य की सतदद 
पर ला पछाड़ता है, परन्तु उत्तनी दी बार मानवता का स्वर्गॉय अंश, कवि की 
कल्पना के थिरकते हुए पंख उन्हें उस पर, उस ओर, उस ऊँचे संसार में 
ले जाते हैं। उनकी गगन-विद्वारिणी कल्पना-शक्ति में बह हल्कापन, उड़नापन 
है जो मनुष्य को पाशविकता को यहीं छोड़ कर केवल उसके हृदय की 
सुकोमल भावना को ही अपने साथ ऊपर उठा पाता है। असाद के गौत “ 
कल्पना-यान पर विचरते हुए छाया-चित्र हैं । 

प्रसाद के गीत विशेष कर उनके नाठकों में मिलते हैं| वहाँ सी उनकी 
स्थानीय उपयुक्षता द्वी उनका एकमात्र पार्थिव अंश है, जो उन्हें भावों के 
घात-अतिघात के संग-मंत्र से सटाए रखता है, जो उन्हें पात्र-विशेष की प्रहति 


हद प्रसादजी की फक्‍ला 
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न बन्यन में वाँध देंता है, जहाँ उन्हें नाटकीय परिस्थिति को फत्वशता में 
रहना पढ़ता है। परःतु इन दुदमनीय ग्रहों वी उपशान्ति के साथ दी कवि को 
झल्पना खींच कर, तान कर, रोक कर फिर छोड़े गए त्तर को भाँति ऊपर 
थी उठती है। जितना उसके पार्थिव सम्बन्ध में जोर था उत्तनी दो 
प्रतिक्रियात्मक तीव्रता और अध्पृश्यता से उनकी वह्पना किसी एके अपा्थिव 
खोक में पहुँचती है । उनकी प्रतिभा वा यह नियति का-सा अटल स्वहप है । 
उनके किसी नाटक में से किसी सन्दर्भ से सम्बन्ध रखते हुए गीत वो देखी : 
विरहिणी का अतृप्त प्रेम, पगली का मस्त प्रलाप, नतेक्री का व्यावसायिक- 
शान, मातृभूमि का प्यार, भावावेश का उद्गार, द्वारे हुए की निराधा--सबद 
का आदि भिन्न-भिन्न है, परन्तु सबकी इति उदी क्षेत्र में पहुँच कर द्वोती है, 
जहाँ मानव की शुद्धता देवोगरि है, जहाँ उसका अधिकार अनियन्त्रित है, 
जहाँ उसकी गति स्वच्छन्द है, जहाँ सुख ही अनुभव का पर्यायवाची है श्रौर 
स्वाधीनता द्वी जीवन का अर्थ है; जहाँ प्रकृति की रम्यता के पीछे अगम्यता 
नहीं है, जहाँ की नियति मनुष्य की शत्रु या विरोबक न होऋर अनुगामिनी 
है। उसमें शेली ( 9)0॥99 ) का व्योम-विह्यर है, कीट्य ( टि०७७॥७ ) 
का-सा करुण विद्रोह है, साथ ही उमर खय्याम का-सा नियति से असम्तोप है । 

कोरी वबल्यना से ही वह मादकता उत्पन्न नहीं हो सझती जो प्रसाद के 
गौतों में भरी रहती है। अनुभूति, कल्पना-रोक में प्रकृति-सौन्दर्य की 
व्यापव ता लेकर देश काल, पात्र की सीमित परिधि दो प्रकृते की विश्व- 
व्यापकता में परिणत करके भो, हसारे अनुभव से परे थी नहीं बदन जाती। 
कोट्स को कविता में एक अकार का इन्द्रिय-छुल्न-स्पश करता-सा मालूम 
देता है । उसकी कल्पना क्रो और लांटिन रोमाग्स वी दतिया में पहुँचकर 
गी मानों उसकी अतृप्त अनुभूतियों का भ[र साथ लिए रहती है , उसी प्रशर 
 असाइ की कल्पना में भी इन्द्रिय सुख का स्पन्दन वर्तमान रहता है, फके 
इतना दी है कि वह कीट्स की भाँति देंहििक न होकर वल्पनात्मकू है 
£ 50080प99९58 00 4्षां7&800 )। जय मालविका 
६ चद्रगुप्त ) वास्तविक जगत में प्रेत का अवलम्ब नहीं पाती, 7“ 
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'का सशरीर उसके पास रहना भी अभाव रूप में ही रदता है, तब उसकी 
वेदना चन्द्रगृप्त की शब्या मात्र का सद्दारा लेकर, चह भी अन्तिम क्षणों की 
विभूति--ऐसे सुख का सजन करती दै,जो सिफ़ कल्पना पर टिका हुआ है 
परन्तु भावोद्वेग के कारण वह असम्भव नहों प्रतीत होता । शय्या का स्पशै 
उसकी इन्द्रियों को नहीं स्वयं उसको चेतना को द्वी स्पन्दित कर देता है--« 
ओ मेरी जीवन की स्मृति ! 
ओ अन्तर के आतुर अनुराग 
बैठ गुलाबी विजन उपा में, 
गाते कौस सनोहर राग? 
अनुराय उषालोक में जा विराजता है और किर पृथ्वी से उसके: 
सौन्दय का पान करती हुई सालविका का-- 
“चेतन सागर उर्मिल होता, 
यह केसी कम्पत-सय तान । 
यों अधीरता से न र्मीज, 
लो अभी हुए हैं पुलकित प्रान।? 
अभाष की वेदना में गला देती है। इस च्णिक काल्पनिक सुख का 
सन्दन इन्द्रियों को शिथिल करके आएणों को विभोर क्र देता है। इस 
मादकदा का रंग ज्यों-ज्यों गहरा पड़ता है स्थॉ-त्यों उत्सर्ग के लिये उत्सुक 
मालविका के प्राण अपनी नस-वस में चन्द्रमुप्त की स्वति, उसके शरीर से 
हुई हुई उस शब्या को सूछना उसे ऊपर वहुत ऊपर कहीं लिए चली जा 
रही है--इन्द्रिय-जयत पीछे पढ़ता जा रह्य है--- 
“कहाँ ले चले कोलाइल से, 
मुखरित तट को छोड़ सुदूर । 
आह ! तुम्दारे निदेय डाँडों से 
ेल्‍ होती है लहरें चूर।[? 
रपशे-सुख, रमति का अनुराग, समय ओर स्थल का अस्तित्व मानों 
एक द्वी भाव में डूब कर नीरब, निश्चल और अनन्त प्रकृति के अनादि तत्वों 


प्र प्रसादज्ञी के भी 
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' उज्बल झूप जो अनन्त मील गगन के किनारे सिमठ-सा सदा दीखता है 
मानो प्रकृति पनिद्दारिन, पनघट और घट रूप में सीमित हो गई है। प्रसादजी 
की यह विशेषता है कि चे प्रकृति की क्रिया थों को म.नवीय भाव तथा कियाओं 
को कति-हूप द्वारा प्रकट करके पार्थिव और अपार्थिव दोनों लोकों का सौन्दर्य 
सजग कर देते हैं। मालविका का अपना अनुराग अन्तिम क्ष्ों में दी सुद्दा- 
बना प्रतीत हुआ और तभी वह उसके सीन्दर्य पर मुग्ध हो गई । भेम इतना 
सुन्दर | इतना मधुर | उसका मालबिका उतना ही सुन्दर कोमल, एप्निग्व, 
ओर पवित्र चित्र आँखों में उतारतो है । 

“ओर मेरी जीवन की स्मृति ! 
आया अनन्त के आतुर अनुराग 
वेठ गुल वी विजन उपा में 
गाते कौन मनोहर राग |? 

अ! की आइति से संगीत पेदा होता है पर वहाँ तो अनुराग” उपा की 
गुलावी भालक में रबयं ही गाने लगता है। प्रसाद कलाकार हैं, वे जानते हैं 
अनुराग का रंग वैसे भी लाल ही बताया गया है, परन्तु मालविका का 
अनुराग--वह क्या बेसा रक्तवर्ण लाल था? चद्धगुप्त के लिए वह 

सम्पुट प्रेम क्या इतना उद्याम था कहाँ वह तो अपनी कोमलता से ही 
उठ नहीं पाता । इसीलिए वह लाल न होकर गुलावी था, प्रखर सूय के 
समान जलता न होकर उपा को हल्की गुलादी कूलक मे गाता था। 
मारविका के ग्राण--उत्समे के द.गारे बंठे हुए पाण--अनुराग बनकर उषा 
की प्रशान्त गुबावी कलक में गते-गाते विभोर हो जाते हैं। इस सौन्दर्य का 
नाप-तोल असम्भव है जहाँ चित्र, काव्य, संगीत एक दूपरे को पहचान 
नहीं पाते । - 

गीतों की नाटक्रीोय उपणेगिता; समय, रथल, पात्र और विषय के 
अनुधार उनको उपयुक्तता भी उनकी कला के अंग हैं । जब ग्रीस राजकुमारी 
कार्नलिया भारतभूमि के वंभव और ज्ञान से आश्चर्यान्वित एवं पुलक्चित होकर 
उत्तक्ी प्रशंत्ता करती है ( समय ) जब वाणी द्वारा असमर्थ होकर वह _ 
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वन्दना-सव॒हूप गाने लगती है ( स्थल ) उदार-हृदया छार्नेलिया प्रीस की 
दोने पर भी भारत के महत्व गुण-गान में हिचकती नहीं ( पात्र ) तो प्रसाद 
भी अपनो कल्पना के सद्दारे देश-प्रम की सुन्दरतम भावना ( विषय ) की 
कार्नेलिया के मुख से प्रकट करवाते दैं-- 


कि 


प्रसादजी, की कला ६३ 





“अरुण यद मधुसय देश हमार। | 

जहाँ पहुँच अनज्ञान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 

सरस तामरस गर्भ ग्भि पर नाच रही तरु-शिखामनोहर, 

छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। 

लघु सुरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, 

उड़ते खग जिस ओर मुँह किये, समझ नीड़ निज् घारा। 

वबरसाती आँखों के बादल बनते अहाँ भरे करुणा जल, 

लहरें टकरातों अनन्त की पाकर जहाँ किनारा ,” 

उस समय के भारतवर्ष का कितना सौम्य प्रशान्त ज्निग्ब चित्र है जब 
भारत सच के आश्रय का नी था। जहाँ आकर विजयी सिडन्दर भी उसकी 
उदारता पर मुग्ध दो गया था, जद्दों कार्नलिया--कवि-हृद्य की विभूति-- 
भी वहीं पहुँच गई जहाँ के लिए वद्द चली थी। वह प्रकृति का भी आधश्रय- 
स्थल था। देश-ग्रेम वी कसी उदात्त भावना है। नाटकीय उपयोगिता की 
सार्थकता सम्पूर्ण द्वो जाता द । ४ 

चिय > >८ ५ 

कला | तुम अनन्त सीन्दर्यशालिनी दो, हमारी पूजा की सामग्री 
परिमित | वह निवठ चली, भाव का उद्ेग शान्त हो चला परन्तु उपासना 
अभी अधूरी ही है। 





ब्क बा परए। 








गन 3न्‍2%८१29५ज५>म नमन लीन न नन्‍ी-्ि ख खिल चलता + 5 


>-्यपनी भाषा है। ययपि उन्दोंने इस» यह रूप देने का छारण दिया नहीं 
पर व इतना स्पष्ट इतना नंगा है कि न कहना ही ठोक था--भौर हस 
द्रम-पथिक की आरमिमिक पंक्षियों में हम क्या देखते हैं-- 
सन्ध्या की, हेमाम तपन के, किरण जिसको छठी हैं 
रव्जित हैं देखो जिस नई चमेढी का मृुद्र से 
और यहीं से यदि उनका आरम्भ मानें तो भाषा की निचली सीढ़ी 
कितनी गहराई में दीखती ऐै---तो इतने ऊँचे घरातल से कवि ने आरम्भ 
किया और अीचा उठाने की चेव्टा की । उसे शव भाषा मिल गई थी ओर 
चद कवि-कर्म में अपने मनोनुकूल संलग्न हुआ। 
उसने 'कामायनी' में आर अपनो कवि-वाणी दो विभान्ति दी--ओर 
बद्ों तक भाषा की भी वद्द उठा ले गया । 
भाषा और भात्र का अन्योन्याभ्रय सम्बन्ध है। इसका ठत्पर्य देघल 
इतना द्वी नहीं कि बिना भाषा के भाव ओर बिना भाव के भाषा अपना 
अस्तित्व नहीं रख सकते--इससे भी आगे इसका शर्थ यह भी है कि माव 
के अनुकूल भाषा बनती है ओर भाषा के अनुकूल भावों की सृष्टि होती दै 
ओर एक अपने साथ दूसरे को ऊपर उठाने की चेष्टा करता है। किन्तु दर 
दाल में ऐसे अवस्था नहीं रहती । कभी भावों का ऐसा विपुल जागरण 
होता है, कमी भाव बच्चों की भाँ.त एक के ऊपर एक ऐसे उच्च स्थित द्ोते 
चले आते हैं कि उस तुमुल में भाषा चुज्य हो जाती है। वह जो छुछ 
कहना चाहती है, तव केवल संक्रेत-विन्दु-मात्र का रूप धारण कर कहती है-- 
वह तब पूर्ण अर्थ को पूर्णता के साथ अभिव्यक्त नहीं दर सकतो। वह उस 
को अपनी अशक्त अयूर्णता के साथ केवल ध्वनित करती है--तव अर्थ 
वाच्य से काम अधिक हो जाता है--किन्तु इससे पूर्व कवि में-वह अवस्था 
मिलती है जहाँ भाव से अधिक भापा का प्राधान्य दिखाई पढ़ता है। इस 
अवस्था में कवि जितने भी भाव लात! है वे शब्दमय होते हैं । एक एक 
“भाव जितने भी अधिक से अधिक शब्द दो सकते हैं उतने शब्दों में व्यक्त 
होता है । तब कवि बजाता अधिक है याता कमर है। चह हृदय का रस शब्दों 
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में कम उंठेल पाता ऐ--शब्दों के रस थो दी उलटा हृदय में डेंडेलना 
चाहता है। फ्रवादजी के साथ इन दोनों में से कोई भी बात नहीं लगती:। 

उनमें दर्मे आरम्म से ही विशिष्ट गंभीरता मिलती है। उनको भाप्रा 
की भव भीपण आवेगावस्था में भो विक्ञत नहीं द्वोती, यों एक-आध कम हो 
जाने से कुछ बनता विगद॒ता नद्दीं--किन्तु वह चंचलता, हास्य, क्रोध, करुणा 
ये भापा में खिलखिलाहट अथवा विहुलता रा उद्मास एक प्रकार से शुत््य 
ही है-- एक मन्यर गति का विधान--एक अन्तर स्थिरता की जमी हुई 
जढ़--अडिम और अचल सुमेख सी आदि से अन्त तक के काव्यों में हमें 
मिलती दे । 

ऐथी अवस्था में केवल शब्द सेन्दिर्य के चाह्य-्टपकरणों फा विकाम्त 
प्रसादनी वो नदीं मिलेगा। प्रेम-पथिक को मापा ओर भाव की संयो जना में 
निःसंरेह शब्दों छा श्रावरण गहरा अवश्य है किन्तु उस मूर्त गंभीरता के 
कारण वे दिवालिया नहीं लगते। तुक-विद्दीनता ने उस दरिद्रता का विश्नाट 
और भी नहीं धोने दिया! करुणा-ध्यल प्रेमपथिक में आया है-- 

फिर तो चारों हृग आँसू चोधारे लगे बहाने ! हाँ 

सचमुच ऐसा करुण हृदय करुणानिधि को भाता है 

कृपा-ताव व्या उनकी इस सागर में तैरा करती है 

किसी मनु का देख शआत्मवल कोई चाहे कितनी ही 

करे प्रशंत्ता किन्तु दिमालय-सा भी जिसका हृदय रहे 

और ग्रेम करुणा गन्ना यमुना की घारा बद्दी नहीं। 

+८ हि » >८ ३८ 

नीलोस्पल के बोच सजायें सोती-से आँसू के बूँद! 

हृदय सुधानिधि से निक ने हो, सब न तुम्हें पद्दिचान सके 

प्रेमी के सर्वेस्त्त अश्रुजल चिरदुःखी के परम उपाय! 

इन पंक्ियों की माषा उतार-चढ़ाव शज्य दे । करुणा के चित्र का व्यंग्य 
इसमें अवश्य दै। आँसू को उक्ति में कितनी विशद भावुफ कह्पना हैं, या 
वद् उतनी वाच्य नहीं | शब्दों ने अपनी भंमिमा से कुछ नहीं कहना चाद्ा 
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“जी छुछ उन्हें कटना हुआ है वह ध्वनि से कहा हैं। शब्द एक रम झारत 
से वाक्य के आरम्भ से अन्त तक हैं। दुसी बच्छूय्मों का भी तर शब्दा- 
मुवाद इन पंक्तियों में नहों--ओर बढ़ कवि में कहीं भी नहीं। जहां थोड़ा 
चहुत ऐसा विकलत्व कवि ने दिखाना पसन्द किया ई ब्ों भाषा को अपेक्षा, 
ध्यारम्मिछ अवस्था में, उनद की गति के उद्देलन से प्राप्त किया है। लहर 
में संकलित 'प्रलय को छाया, 'पेशोला को प्रतिध्वन! आर 'शे-मिंद का शस 
समर्पण” को देखकर यह जाना जा सकता है । उनमें कुछ विकलन्व है, वह 
छुन्द पी गति के क्षोम के कारण है, प्रसाद वी भाषा ध्यि प्रवास के कवि 
के फुकड़-पत्थरों से भारी हिम-स्लाव सी भाषा नर्दी, गुमजी की भाषा दी 
सागर-बोचियों के फेनिल उद्दत्तन का भी यहाँ अभाव है, पंतजी का वद 
सवनीत मधुर संगीत स्व॒रता भी प्रसाद में नहीं। प्रम्ताद में भाषा का अनूठा 
हेमोज्वल सुररत्व है -- 

पर कोई कह सकता है कि भावों के अनुकूत्त समस्वरित भाषा न हो ते 
यह भाषा का दोष है भाष:-उद्गे ग॒ ,चित्रों को यदि अपने निजी विकारों से 
प्रकट कर सकती है तो बद् सोने में सुपन्‍्ध के समान कान्य और कवि के 
उत्कष थो बढ़ाती है। यह लोच ओर चोज़, भाषा की जान है--और प्रस्ताद 
की भा इस दृष्टि से खरी नहीं कह्दी जा सक्ृती। यह भी कहा जा सझता 
है कि ऐसा कवि शच्दों को अत्मा से परिचित नहीं। यह भी सन्देह किया 
जा सकता है कि ऐसा कवि कभ्ो अपने काव्य को अभिव्यक्तियं और 
प्रभावोत्पादक बना सकता है 2 

भाषा सौन्दये का जब तक मौलिक-ज्ञान न हो तब तक्न इन प्रश्नों व्म 
ठीक उत्तर नहीं मिल सकता । भाषा प्रत्येक व्यक्ति के साथ परिवर्तित दोती 
है। जिसमें जितनी ग्रधिक श्रधान उसके निजी व्यक्षित्व को प्रेरणा होती है 
उतनी दही अधिक उप्रको भाषा में अन्य व्यक्तियों से मिन्नता होती है--- 

यह वेयक्तिक मिन्नता, संक्षेप में ऊपर बतायी जा चुओ है। किन्तु इस 
मिचता के साथ प्रत्येक कवि में उसकी भाषा के सीन्दर्य का भी एक अन्तर- 
श्प उपस्थित रहता दहै। प्रसादजी ने मरना में छुछ पंक्कियाँ इस प्रकार लिखी हैं। 


प्रसाद जी की भाषा द्द्ध 
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सरसों के पीले कामत पर चसनन्‍त को आशा पाकर 
गिरा डिये पन्नों ने सारे पत्ते अपने सुख्ला कर॥ 
खड़े देखते राड नये कोमल किस्ल्य को आशा में । 
परिमल पुरित पद्रनख एठ से, लगने की 'प्रभिज्ञापा में ॥ 
अतल णिम्घु में ल्गानश्गा कर, जीवन की बेड़ी णज्ञी। 
व्यर्थ लगाने यो डूबी हाँ, होगा कीन भज्ञा राजी ॥ 
मिले नहों को वाबियिनत मकझा अपना पठ सजाने को। 
अपना रला कौन देगा न, बस क्रेबन मर जाने को ॥ 
गलया नल ही ताश कभी शा, गले लगोगे तुम मेरे । 
फिर जिए से त उन्न दी क्‍्यारी, कय शुल्ाय को यह मेरे ॥ 
कभी बदलकदमी काने को, कॉरटों का कुछ ध्यानन कर। 
अपना पाश्वगा बना लोगे प्रिय | इस मत को आकर ॥। 
मना में पारबाग' । 
इस कविता गी भा में बदा ६ ? विस्यास में मर्म नो छूने की चेष्ट 
है, श्रीए कुड शब्दों यो ट्टोलने का उद्योग * विस्यस गठित और संम्कृत 
है। घब्दों में कवि संल्दर्य हूँ दने में लगा हुआ है । तभी कभो कवि कद्दता है; 


परिमल प्रित पत्रन कगठ ये, लगने थी अ्रभिलापा में'--ओऔर कहीं 
कहता है; कर्मी सदल कदमी बरने वो कॉटों का कुछ ध्यान ने कर'--सी 
चटल-कदमी कथि में यहुन कम ४ । उसने शब्दों के संपतर थी ढ्वंढ़ा श्री? तब 
यद्द सम्गततः उस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शुद्धता वान्दसीय है; शुद्धता भी तपे 
हुए सोने की । उसने फिर छने हुए शब्दों का दी प्रयोग किया | इस सदज 
शुद्धता के सीन्‍्र्थ की यृद्धे कवि के एक ओर मापा सिद्धान्त पर निर्भर करती 
है। भाषा में शब्द-मंबद्ता दो प्रहार की दोतो है; एक शब्दानुवर्तिती ओर 
दूसरी भावानुतर्जिनो। जहाँ शब्द, शब्द से अपने शाप जुड़े व्दों शब्दानुवर्तितो 
संबद्धता दोगी । इसके लिए पदावली समास-प्रगाली की संश्लष्ट योजना 
का सहकार लेतो है । 'विश्व-मथु-आ्रतु के कुसुम विलास' लहर, पृष्ठ १६ में 
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अल बस बलकती मीन मा. 


' प्रसादजोी ने उप्ती शब्दलुवर्तिनी संबद्धता का सद्दाता लिया । इस प्रह्नरष्य 
घनिष्ठता सापा सौष्ठथ और सीन्दर्य को माराक्रान्त कर देती है। शब्द 
अपने प्रयास से एक विशेष प्रश्चर के भाव को सींच कर लाना चाहते ऐै 
और सहजत्व ब्याघात उत्पन्न हो जाता दे । कुछ कवि तो प्राचीन स॑ छुता- 
नुकरण पर ऐसे-ऐसे वावय लिख देते ऐं---रूपोयान£फुश्लप्राय-कलिछा 
राकेन्दु विम्बानना' प्रसादजी ने इस सिद्धान्त को नहीं माना। भावालुतर्तिनो 
चनिष्ठता उन्होंने अपनायी है। इपमें भावों की प्रवाद्धित धारा में शब्द, 
विशिष्ट मणिक्ाओं से एक दूसरे से अपने उद्‌गारों को मिलाये प्रत॑त होते 
हैं। मिलित और समस्त पद उसमें नहीं। इस सिद्धान्त से भापा में एक 
रवाभाविकता आ जाती है । वह शुद्धता, जो श्रन्यथा सं(कृताभ्यी होकर एक 
जटिलता उत्पन्त करती और सीन्दये को विकृत करती इस सदजता से खिंछ 
कर स्फूर्तिप्द दो गयी दै। 

जीवन को अविरास साधना 
भर उत्साह खड़ी थी, 
ज्यों प्रतिकूल पवन में तरणी 
गहरे लौट पड़ी थी। 

द्ामायनी, ए० १०६ 


र 


2५ | 
हिप्रगिरि के उतुद्भड शिखर पर, 
५ 
_ बेंठि शिल्ना की शीतत्न छाँदर ह 
एक पुरुष, भीगे नयननों से, 
देख रहा था प्रल्य प्रवाह 
कामायनी, पृ० हे 
इस शुद्ध स्फूर्ति के साथ. भषा-सौन्दर्य का प्राण 'करुणा' है। रसकी. 
करुणा नहीं, सापा की कदुणा। रस को करुणा तो विशेष सावोपादान पर 
आश्रित है, उसका स्थायी भाव होता है करुणा। किन्तु साव चाहे - 


केसे ही हों संगीत स्वर लहरी में कुछ विशिष्ट स्व॒रों छा आगम और विशेष- 
हलक ढ 


जे 
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के निषेध जैसे एक करुणा-लहरी +7 .7 शव हर हद ४, 3 व परदर, 
भाषा विकास में भावों से मुक्त भी १७. के दिये 4 दिदात 4 पे ५०.४, 
आज ओर माधुये गुण मिलते हैं । व 7२ पम्प भा हा; दब 
के मूल काव्य-रस के पास पहुँचा /4 «| प्राज् पा महा नए 


कितना अभूत दो चला है---वद कहता है--- 


अधघर में वह अधरों की प्यास 
नयन में दर्शन का विश्वास, 
हर २८ 
हृटते जिससे सब वन्धन' 
सरस-सीकर से जीवन-कन । लहर, छू० १६ 
शअंथवा-+- 
मोल में माई पढ़ती थी; 
श्याम-बनशांत्ी तट की कानन्‍्त 
चन्द्रमा नभ में हँसता था, 
« जैज रही थी वीणा अश्रान्त ॥ 
तृप्ति में आशा बढ़ती थी, 
घन्द्रमा में मिलता था ध्वान्त | 
गगन में सुमन खिल रहे थे 
मुग्ध हो प्रकृति सरतव्घ थी शान्द॥ 
भरना, 9० ४७ 
भरना के उद्धरण में कवि में भाषा-चैतन्य की कमी है। शब्द थआये हैं, 
अस वे आ गये हैं--झिन्तु फिर भी उनझे विन्यास में कवि करुणा बेठाये 
हुए है । ये भाषा का कारुएय उनके नाटक के गीतों में भी विद्यमान है, ओर 
कामायनी में तो बहुत द्वी ग्रषफुट है-- 


कौने हो तुम विश्व माया कुदक सी साकार 
प्रीण सत्ता के मनोहर भेद सी सुकुमार ! 


तक की पके जब थे की कल की की आय मम 


स्य्‌ ध्रसांद जी फी कला 





शन हृदय जिसकी कान्त छाया में लिये विश्वास, 
थके पथिक समान करता व्यजन ग्ज्ञाति विनाश ! 
कामा> पू० ६० 

भाव अ'श्वयेल्लास से पूर्ण हैं पर मापा दरुण दै। भाषा पर इस 
करण पालिश सुशरत्व को हम कुछ समझ पाते हैं। वे इत्तने ऊँचे धरतल 
पर हैं कि साधारण भाव-भंगिमाओं के लिए उन्हें विशेष भा-व्य'द्न करने 
दी, उसमें अधिक उतर-चढ़ाव करने की आवश्यकता नहीं। वे रढ़ि-मुक्त 
रस के अभिव्यक्ता नहीं । उन परिपाटियों के नव अर्थऋर हैं। वे सीन्दर्य के 
साक्षात्कारक हैं और जिस सौन्दर्य का उन्होंने दर्शन किया है वह स्निग्ध 
और अभूत तथ अमूर्त है। उसकी वह्यना करुण रहस्य से मणिइत और 
संरक्षत है-- उसमें स्फूर्ति भी है। इसी के अनुरूप इनको भाषा है जो 
घअनुद्दे लित करुण इन्नितों का शिष्ष एक मशइल तम्यार करती हैं--उद्ी में 
उनकी कर्पना उतरती है। 

करुण-भापा की स्फूर्तिप्रद तृलिका से, ऐसा नहीं कि उन्होंने मूते चित्र 
उपस्थित ही नहीं किये। उनके उपस्थित मूते विन्नों की रेखायें इतर गइरी 
झौर उभरी नहीं कि साधारण दृष्टि में दौख जायेँ। भावों के जिस स्निग्ध 
लोक के निस्पन्द रृश्य कवि ने उतारे हैं उनमें प्रतोक्ष सी अपनी सत्ता वो 
सथ किये हुए उनकी भाषा की सूत चित्रता है। वह उस पेन्सल-ज्त्र की 
रेखाओं के समकत्त है जिसमें एक अड्डून ही अपनी परम्पता सब रेखाओं 
में बनाये हुए ऊँचायी-गह्दराई, गेल ई, लम्बाई चोड़ाई का विए्पष्ट रूप 
निर्रि्ठ करता है, और जिएमें ये सब परिमितियाँ विसी भाव-जागरण को 
अधानता देने के कारण गहराई से अपना मत घोषित नहीं करती, जैपे 
आपना एवं) समर्पण कर स्वतःभाव बन गयी हों । तुलसीदासजी 
ने जब कहदा--- ह 

उठति ऊर्व्वि अलि गुर्जिब सच् पच्चे समृद्ध सर, 

और इस प्रकार समुद्र का शोर पृथ्वी का चांचल्य अर्थ और शब्द 

दोनों से सामना हुआ | इसमें «ल शब्दों की द्वित्तकोर से उम्र रेखाओं क 


बडा 


असाद जी की भाषा ७३ 





चित्र उतरता ऐ, कवि का भाव भी वहाँ उद्दएड है। प्रसादजी ने अपने काव्य 


इन सूफानों की जहाँ रष्टि की दे वहाँ मूते एन्द्रिकता के सहारे नहीं की 
बरन भावैन्द्रिकता के सद्ारे की है । उर्तरि गुर्गति पव्वे आदि से करण छुद्दरों 
में जो संघर्ष होता है उसका अर्थ उद्देलन लगता .है। प्रसादनी ने अपनी 
भाषा में इसे ववा दिया है वे जब लिखते हैं--- 
चलो, देखो वह चला आता बुलाने आज-- 
सरल हँममुख विघु जल्द लघु खंड बाहन साज | 
इम पंक्तियों से किसी के आने के शब्दों का जो मू्ते चित्र उपस्थित' 


'हीता दै वह बहुत पूर्ण और सफल है। किन्तु: मृत ऐन्द्रिकता नहीं, 


भावेन्द्रिकता है । प्रत्येक शब्द अपने घ्वनि-संघर्ष से नहीं वरन्‌ भाव-संघर्ष से 
अपना एक रुप स्थिर करता है। 'सरल हँसमुख विधु जलद लघु खंड बाहन 
सांज'-- इसमें सब शब्द अपने अर्थ-भाव के साथ अपने रूप के भावों को 
भी जागृत करते हैं--उनसे जो मूर्त रूप आता है उसमें अर्थाभाव भरकर 
कल्पना को विशद और सजीव कर देते हैं। 'उर््बि' शब्द से जो कर्ण- 
संघर्ष से ऊँचाई नीचाई की म्॒त-ऐन्द्रिकता का चित्र उपस्थित होता है, उसमें 
उब्वि का अर्थ पृथ्वी! कहीं समता नहीं । यहाँ भावेन्दरिकता नहों हो सकती 
जैसी प्रसादजी की पंक्ति में हैं । अतः कवि भाषा को बहुत ऊँचा उठा ले 
गया है--उसकी भाषा भाधुऊता के साथ और ऊपर भाँकने को प्रघ्तुत दे । 
अपना सौन्दर्य उसने सँवारा है कि और ऊँचे सौन्दर्य की ओर चलें, पर 
दझलाकार की आँख उससे भी बड़े कलाकार ने बन्द करदों। 





कामायनी की भाव-मूलक व्याख्या 





चर्तमान युग में मानव को अपने बल ओर दीववेल्य की श्त्मचेतना 
हो गई है । वह अपने दौबंहय पर भी गये करता हुआ अपने पतन में 
स्त्थान के यीज निद्वित पाल है । कामायनी इसी आत्म-चेतना से लिखा हुआ 
महाकव्य है । इसके सुरम्य कथा-सूत्र में मानव सभ्यता का इतिहास एवं 
मानव मनोजृत्तियों का सांकेतिक विवरण सम्बद्ध हैं जो क्िि उसके काव्य- 
कछुसम के रसपूर्ण चित्रित सौन्दर्य में एक दिव्य सोरम का आमोद प्रदान 
करता है । 
इस मद्दाक्व्य के नायक हैं आदि-पुरुष वेवस्वत-मनु जो कि जल-प्लावर 
के पश्चात्‌ देवताओं की ध्वत्त सृष्टि में से चच रहे ये और जिनके देवत्त 
का दम्म जजरित हो गया था । 
आज अमरता का जीवित हूँ 
में वह भीषण जजेर दृम्भ | 
आह सर्ग के प्रथम अछू का, 
अधम पात्र-मसय सा विष्कृम्भ।। 
मठ जिस हुप में हिमगिरि पर दिखाई देते हैं वह चिन्ताकुल होने पर 
भी पूर्णतया स्वस्थ और पौरुषमय है। मचु का जैसा स्वस्थ पुरुष-सोन्दर्य 
असादजी ने अंकित दिया है वैया अन्यत्र बहुत कम्र देखने को मिलता है ६ 
अचयच की दृढ़ मांस-पेशियाँ 
ऊजस्वित था वीय॑ अपार । 
स्फीत शिरायें स्वस्थ रक्त का, 
होता था जिसमें संचार ॥ 


दामायनी फी सावमृलक व्यास्थ्या 5४ 


बिम्ता-ए]तर बदन हो रहा, 
पीरष जिसमें ओननओत। 
डघर मसरपेक्षामय यीवन का, 
बहता भीतर मघुमय छोत ॥ 
इस गाव्य में फलप्रातति मनु यो होती 4 डिन्तु भ्रद्धा के दी सहारे । वहीं 
उसयो चिन्ता फे जीवन से आनन्द-्टोर तह पटवारी हूँ। इसोलिए उसी 
हे नाम पर पुस्तक या नामकरण हुवा । एकाडी मम चिन्ताझृतर था ओर 
उसमें एक प्रश्र के स्मशान-यराग्य के रूप में देव-सम्यता को उस्तुहुल 
पिलाएिता दी प्रतिक्रिया परिलद्ित होती ऐं । 
प्रकृति रद्दी दुर्जय परामित, 
हम सब थे मूले भद में । 
भोले थे, द्वो तिरते फेवल, 
बिलासिवा के नद में ॥ 
पे सब हूवे, दबा उनका, 
विभव, धन गया पारावार। 
' उमड़ रहा हैं देव सुखखों पर, 
दुःख-जलधि का नाद 'अपार॥ 
ऐसी पराजय की मनोरत्ति में चिन्ता के सियाय और कोन सी वस्तु स्थान 
या सकती दे १ जब हृदय में उत्साद होता दे तय चिन्ता नहीं रहती। मनु 
' अपने पुरुषत्व के अमिमान में चिन्ता को दूर इटाना चादते हैं । 
घुद्धि, मनीष, मति, आशा, चिन्ता, 
तेरे हैं. कितने नाम! 
श्री पाप दे तू जा चल जा, 
यहाँ नहीं तेरा कुछ काम ॥ 
बुद्धि थौर चिन्ता का चादे ऐक्च न दो किसु साहचये श्रवश्य है 
वयोकि जहां चिन्ता होती है वां ऊद्दापोह में बुद्धि का प्रयोग अवश्य दोता। 
बैसा कि श्राचाये शुक्तजी ने लिखा है, यद वुद्धिवाद के विरोध का प्रथा 


छ्प प्रसाद जी की कला 


दुख का गहन पाठ पढ़ कर अब 
सहानुभूति सममते थे; 

'द्क है जाके पायें न फटे वियाई सो का जाने पीर पराई? यद्द है पराय॑ 
सात्विक कम । इस से श्रद्धा की प्राप्ति होती है । 

बहुत प्रतीक्षा तथा अपने मन को सुलानेवाले भ्म की सुघ करने व्े 
पश्चात्‌ मनु कौ श्रद्धा की आवाज सुनाई पड़ी। सौन्दर्य उपासना के लिए 
ग्रेम की जाग्मति अध्श्यक है । मनु जिस आवाज को सुनने को तैयार दो गये 
ये वद्दी उनके कानों में आई । आवाज दी चिन्ता-मस्त पुरुष को आकर्षित 
कर सकती दै फिर तो सौन्दय-द्शन के लिए नेन्न खुल जाते हें। नेत्र 
खुलते ही श्रद्धा की नयनाभिराम मूर्ति भी सामने आई जिसग्थ वर्जन प्रसादजी 
ने इस प्रकार क्रिया है। 


नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रदा मृदुल अधघखुला अंग 
खिला दो ज्यों बिजली का फूत्त 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग 
नील वस्त्र चिरस्थायी प्रेम का प्रतोक्ष दोता है क्योंकि नील रंप बार-बार 
थोने से सी हलका नहीं पढ़ता। सूर ने सी राधा को नीली फरिया पहनाई है 
श्रद्धा भावुकता की मूर्ति है, कला और सौन्दय की प्रतीक है। बढ गंवर्व देश 
में कला का ज्ञान प्राप्त कर के आई थी । ही, 





भरा था सन में नव उत्साह 
सीखलूँ ललित कला का झान! 
श्रद्धा ने मचु को आशा, उत्साद ओर कर्मरग्ता का सन्देश दिया। श्रद्धा 
के उदय होते ही श्राशा वा संचार होने लगता है। में जो विश्वास की मात्रा 
ह॒ती है वद्दी उत्साह का कारण बनती है । »द्धा के मुख से प्रसादजी जीवन 
मीमाँता का सी उद्धाटन कराकर मन को निराशाजन्य पल्ायनवाद से विरत 
कर जीवन का आनन्द लेने की ओर प्रदत्त करते हैं 


« हैं ढ१ू « ३॥ २३३ 25३ «७ ४७ बह | कहे रे 
चर 





दम आप की आस मसल अजब कब 


जिसे तुम सममे दो अभिशाप 
जगत की ज्वालाओं का मूल 
ईश का वह रहस्य वरदान .' 
कभी सत इसको जाओ भूल 
विपमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा है स्पंदित विश्व महान; 
यही दुख सुख विकास का सत्य 
यदहदो भूमा का सघुमय दान । 
दुख द्वी सुख के विकास का कारण होता है। हमको जीवन उसकी 
पूर्णता में अ्दृण करना चाहिए । दुखों को छोड़कर अमिश्रित सुख नहीं मित्र 
सकता । भूमा पूर्णता का ही नाम है। 'भूमा वे सुखम! दुख ही जीवन के 
मूल्यतम रानों को प्रकाश में लाता हैः--- 
व्यथा से नीली लहरों बीच॑ 
बिखरते सुख मणिगण द्यूतिमान ! 
मनु पलायनवाद की ओर जाता है। श्रद्धा उसकी जीवन-संग्राम की ओर 
से जाती है। प्रसादजी ने अपने नाटकों में नारी को मद्त्व दिया है। पुरुष- 
श्राधान्य ऊ बहुत से काव्य लिखे जा खुके हैं, नारी-प्रधान्य के काव्य से हमें 
विचलित नहीं द्वोना चाहिए। किराताजुनीय में द्रीपदी मे वी पाएडवों को 
प्रोत्ताहइन दिया थां और राजपूत रमणियाँ भी पुरुषों को युद्ध के लिए सुस- 
ज्जित करती रही हैं किन्तु यहाँ श्रद्धा ने सुसज्जित करने से कुछ अधिक 
खम किया है। उसने मनु को निराशा के गत॑ से निकाल कर जीवन में प्रवेश 
झराया है । सन कहते हैं:--- 
किन्तु जीवन कितता निरुपाय 
लिया है देख, नहीं संदेह 
निराशा है जिसका परिणाम 
सफलता का वह कल्पित गेह । 
श्रद्धा तप की अपेज्षा जीवन को महत्व देती है ओर आई ं॑क्षापूर्ण न्याशा 
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नि आज आम चलन 


आह्दह्ाद की ओर मनु का ध्यान आकर्षित करतो है। जीवन तिरप्कार छी 
घस्तु नहों । श्रद्धा का उत्साहपूर्ण उत्तर सुनियेः-- 
कहा आगन्तुक ने सस्नेह 
अरे तुम इ ने हुए अधीर 
हार वेठे जीवन का दाँव, 
जीतते मर कर ज्ञिसको वीर 
तप नहीं केवल जीवन सत्य, 
करुण यह क्षणिक दीन विपाद 
श्रद्धा मनु, के लिए अपने हृदय का द्वार खोलकर दया, माया, पमता 
“आदि रत्नों को उसे भेंट करती है 
दया, साया, समता लो आज, 
सघुरिमा लो अगाघ विश्वास; 
ह हमांरा हृदय र॒त्ननिधि स्वच्छ 
जीवन का उल्लास और आशावाद जितना हमको कायामिनी के ८चनों 
में मिलता है उतना इस युग में बहुत कम दृब्टिगोचर होता है ॥ इस युग के 
_निराशावाद के लिए यह एक औषधि रूप है । 
विश्व की दुर्बलता बल बने, 
पराजय का बढ़ता व्यापार। 
हसाता रहे उसे सविलास, 
शक्ति का क्रीड़ामय संसार ॥ 
शक्ति के विद्युत्कश, जो व्यस्त, 
विकल विखरे हैं, हो निरुपाय । 
समन्वय उसका करे समस्त, 
विजयितनी मानवता हो जाय ॥ 
श्रद्धा के इस शआत्म-समर्पणमय वीरता के - संदेश के पश्चात्‌ काम ने 
'एक-दूरागत ध्वनि के रूप में आकर अपना परिचय देते हुए कन्यादान की 
रस्म मस्त अदा करदी । 


फाप्तायनी की सावमूलकू व्याख्या प्र 


हम दोनों की सनन्‍्तान बद्दी 
कितनी सुन्दर भोली-सालो | 
रंगों ने जिनसे खेला हो, 
ऐसे फूलों को चह ढाली॥ 
जड़ चेतना की गाँठ चह्दी, ः 
खुलमन भूल सुधारों की। 
वह शीतलता हे शान्तिमयी 
जीवन के ऊऋषण विचारों की ॥ 
सरसरी तौर से देखने पर श्रद्धा फा, दाम की दुद्धिता दोनां फुछ संदिस्ध 
सा अतीत द्वोता है । किन्तु यदि दम काम को उसझे शुद्ध और व्याप्क्र रूप 
- में लेते हैं तो यद् संदेह दूर द्दो जाता दे। संसार में काम एक शआदि-प्रेरक 
शक्ति है। 'काममर्य एवायं पुरुष:, लोकपण, वित्तोपणा और पुत्नीवणा सब 
इसी के विविध रूप हें । जीपन की आकांच्ा ( 778 एश 60 (ंए७ ) 
भी इसका नामान्तर है। यार में ही भाव का सूल है। कलाओों वा भी इसी 
से सम्पन्ध है । चौसठ कलाशओों का विवरण दमको काम-सूत्रों में मिलता हैं । 
कम शआर्कात्तादैरति उसकी तृप्ति है। शआकांचा की तृप्ति श्रद्धा को जन्म देती है| 
दाम के पश्चात्‌ बासना का उदय द्ोता है। चासना काम का दी व्यक्त 
हप है । काम ओर वासना मनुप्य की इच्छा शक्ति के द्वी रुपान्तर हैं। बासना के 
अआते दी मनु का मन सीन्दर्य-प्रवण दो जाता है और कामायनी के पालित पशु 
के प्रति ईर्ष्या जाप्रत द्वो जाने पर भी वह श्रद्धा को आत्म-समर्पण फर देता है। 
में तुम्हारा हो रहा हूं? यही सुदृद पिचार 
चेतना का परिधि बनता घूप चक्राकार 
सौन्दर्य के विषयी-अधान ( 5प9[००४४७ ) और विपय-अपान 
( 00]९०४४७ ) दोनों ही पत्त दें ।बिद्दारी ने इन दोनों पत्तों का उद्घाटन 
“इप रिमावन द्वार घद ये नवता रिमवार! इस दोद्दाधे में किया है। वासना 
“उसके विषयीप्रघान थच्ध को पुष्ट करती दे औरे लज्जा - उसके: विषयप्रधान 
यक्ध को बल देती दे । लण्जा घासना की 'अतिशयता के ऊपर एक आवश्यक 
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प्रेक' का भी काम करती है। कामायनी .में लज्जा के इन दोनों धर्मों की 
ओर संकेत किया गया है। ५ 


में उसी चपल की धाज्नी हूँ, 


गोरव महिमा हूँ सिखलाती 
टोऋर जो छूगने वाली है 
उसको धीरे से सममाती 

मनु श्रद्धा के बचनों का उलग अर्थ लगा कर पशुबलि के काम्य-कर्म 
में प्रदत्त दो जाते दें और इसमें असुरों के पुरोहित किलात और अआकुलि 
उनके सद्ायक घनते £ ॥ पशुबलि होती है, पाशविरुता की छृद्धि के लिए । 
धेरी समम में दोनों और के आत्मसमर्पण के बाद यह काम्य-कर्म का व्यापार 
पएछ पर्ंगत सा सगता दे । श्रद्धा को पुरोडाश प्रीर सोमपान कराना पना- 
श्यक् था। पशुवरि का विरोच प्रासादजी के प्रकाम्य विपयों में से था, शायद 
इृंटानिए उ वे करने का मोद वे संवरण ने कर सक्रे द्वी । यद बलिकम्म 
लत पशु के प्रति मनु के ईपौज़ु मन की प्रेरणा से हुआ दो या पूर्व 
प्ताएें की प्रबलता से, जो कुछ भी कुछ अ्प्रासप्रिद्न सा लगता है । 

[ दे आदेश स्वभाव में चित्रित नहीं हुए हैँ । प्रसादजी यथाथवादी 

सगिन्रि संतिक बस्चनों से दं। न हों साधारण मनुष्य के रुप में 
एस गंदा ४८ । परी उनयों श्रद्धा के पालित पशु के प्रति ईप्यों हुई थी 
ध््य त मामी पुत्र के ५ति। मनु देव साटि के अवाधित अधिकारे 
सार दायद ये घर में चंधकर नहीं बेठना चादते थे 
धरद्ठा का केतकी गर्भ सा पीला मुँह और आँखों 
लय मा: उन मे धातिंत ध्ामपण ने दे नात ४ ॥ग8 07 0087 

' ्र 


नजर 


हि 65% ई07#6७४7 को धान उपल्यित दों गई थी। श्रद्ध 


जय ५ ग्गदा इस का भी अप करती भी । दद् सृगया से ध्यागे सेती क॑। 
डा हे गाए वे गे भी। स्प्रर्श सता रद वा प्रतीद रही हूँ। श्रद्धा ये 
इटए दा उप कप गसे हट दुसरे वो मे साटून करने बाले अम में संपर्ष हूं 


कामायनी की भावमूलक ज्याएया घछ३_ 


घद्द जीवन का चरदान, मुमे 
दे दो रानी अपना दुलार। 
केवल मेरी द्वी चिन्ता का 
तब चित्त वहन कर रहे भार ॥ 
मनु का अहं इतना यदा हुआ दूँ कि घद अपने बिना भ्रद्धा को सुखी 
नहीं देस सकता । एभ्न और पति की प्रतिददन्दिता का उलल्‍लेस आज फल के 
पनोषिश्लेषण शाप्न में ऋता ए ज्िन्‍्तु यर्यों पर यह पूर्णतया व्यक्त द्ों 
गया दे । 
तुम फूल उटोगी लतिका सी 
कंपित कर सुख सौरमातरद्ध 
में सुरभ खोजता भटकूँगा 
बन-त्रत बन कस्तूरी कुरद्ध। 
मनु वर्दां से चले जते हैँ किन्तु श्रद्धांसि प्रथर होते दी उनको प्ाताप 
छोर विपाद बेर लेता है । वे अपने को नियति वक्त का शिद्धर पाते हैं। « 
यह भी प्रसादजी के ग्रभिमत विषयों में से है । 
इस नियति नदी के अति भीपश अभम्ितय की छाया नाँच रही 
खोखली शून्यता में प्रतिपद सफलता अधिक कुलाँच रही 
पावप्त रजनी में जुगुनू सण को दौड़ पऋड़ता में निराश 
. भर उन ज्योति कणों का कर विनाश 
मनु को श्रद्धा के दोदने के लिए काम भी बहुत फटकारता दे तुम भूल 
गये पुरुषत्व मोद से कुछ सत्ता है नारी की! और शाप भी देता है। यहाँ पर 
मु श्रद्धा के हृदय-पत्त से दृटकर इया के घुद्धि-पच्त की छात्रा में आते हैं। 
इदा सरस्वत देश, जो बुद्धि वा प्रतीक है औ्रोर जिसमें देवताओं और दानवों 
दा युद्ध दो चुका है वी रानी है। वह कर्म ओर विचार की अधिष्ठातू देती है। 
उदका रूप ही तकमय और:ज्ञानमय था। 
विखरी पलकों ज्यों तक जाल 
बच्तस्थल पर एकन्न धरे संस्ृति के सब विज्ञान ज्ञान 


ना 
रे 
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श्््डिलि जज जड़ 





जा की की आज कर अआ 


था एक हांथ में कम-कलश वसुधा जीवन रस लिये 
दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलम्ब दिये 
इढ़ा मनु क्रो सारस्वत देश का राज करने को कहती हैं। इड़ा के साथ 
रहने से मनु की अध्यक्षता में विज्ञान-प्रधान सभ्यता का विकास द्ोता है । 
कामायनी में सभ्यता की तीनों श्रेणियाँ आ जाती है। स्वयं मन्नु मगया वाली - 
सभ्यता के पोषक थे। श्रद्धा कृषि और पशु-पालन की सभ्यता के पक्त में, थी। 
इंड़ा के संभोग से मनु, विज्ञानप्रधान सभ्यता के जन्मदाता बने । बुद्धि के 
साथ उनको वैभव भी मिला, उसमें देव-कोप हुआ । मह्ु वैभव से ही सन्तुष्ट 
नथे। वे स्वयं हृड़ा पर अधिकार जमाना चाहते थे । 
वृद्धि का दुरुपयोग विनाश का कारण बनता है। मु की प्रजा विद्योद् 
करने लगी और युद्ध छिड़ गया । मतठु अपनी दी हुईं वेशञानिक सभ्यता का 
अहइसान जतलाते हैं। उनकी प्रजा उस सभ्यता का. तिर॒स्कार कर उत्तर 
देती है । 
हम संवेदना शील हो चले यही मिला सुख 
कष्ट समभने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख 
प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सब की छीनी 
शोपण कर जीवनी बना दी जजर मीनी 
इस उत्तर में गांधीवाद के सरल ग्राकृतिक जीवन का पक्त लिया गया है। 
तनु संप्राम में आइत होकर सूदित हो जाते हैं । 
नद्धा इस सब व्यापार छो स्वप्त में देख चुकी थी। वह अपने पुत्र 
ग़नव को साथ लेकर मनु की सोज में चल दी। श्रद्धा सारस्वत देश में 
डइंचकर इदा को मनु छो विफलता पर सहृदयतापूर्ण विचार करती हुई 
'ती है। मनु अदा ओर कुमार को देखकर कृतज्ञता से भर गये और उससे 
पका छाया से बाहर ले जाने के लिए कहने लगे। मन को श्रद्धा का' 
स्य और उसके प्रेम का मृत्य प्रतीत दोने लगा 
नहीं पा सका हूँ में जेसे 


जो तुम देना चाह रही 


फासायनी की भांवपूलक व्याख्या पर 


छुद्र पाव ! तुम उसमें कितनी 
मधु धारा दो टठाक्त रही। 
सच वाहर होता जाता है 
स्व्रगत उसे में करन सका, 
द्वि तक के छिद्र हुए थे 
हदय हमारा भर न सका। 
थदाँ पर फिर एदयवाद की विजय द्वोती है, किन्तु, मत मोद के कन्‍्थग 
में अधिक नदीं रददना चाहते थे । 
वे रात्रि में दी भाग निकले । उनके एदय में पराजय की सजा और 
बदला लेने की अरशक्षता फाम कर रही थी श्रद्धा के संयोग हो जाने पर 
मनुप्य संघर्ष में प्रशृत्त नहीं दो सकता। 
सुबद उठते द्वी श्रद्ा, इढड़ा श्रीर कुमार तीनों दी मु की खोज में 
निकलते दे । इड़ा अपने को सबसे अधिक प्यपर।धिनी समझती थी। उसने 
रास्ते में पाश्चापात भरे शब्दों में श्रद्धा से क्षमा याचना की । भ्रद्धा ने इग़ा को 
उसकी न्यूनता बतलाई । 
बन विपम ध्वान्त 
सिर चढ़ी रद्दी पाया न हृदय 
जीवन धारा सुन्दर प्रवाह, 
सत, सतत, प्रकाश सुखद अथांह 
श्रो तकमयी ! तू गिने लहर 
सिर चढ़ी! में श्रमिधा और लक्षणा के अर्थों का बढ़ा सुन्दर समन्वय 
हुआ है। बुद्धि मस्तिष्क में रहती है। यहाँ पर प्रसादनी ने जीवन मीमांसा 
दा एक सिद्धान्त श्रद्धा के मुख से कहलाया है। जीवन के रहस्य को प्राति 
ब्यौरे (/009/]) में पढ़कर नहीं मिलती । जीवन फो उसफो पूछता में 
व्यापक दृष्टि के साथ देखने में हम उसका रस ले सकते दें । लहरों के गिनने - 
की अपेत्ता दृमझे उसझे पूर्राप्रवाहका आनन्द लेना चादिए। थद्धा ने 
ययपि इड़ा को फटकार यतलाई थी तथापि वह उसका महत्व जानती थी ॥ 
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'च्चा भ्रद्धाचान विरोध नहीं कर सकता । वह शुर ग्राहक होगा है । इसीलिए 
फामायनी अपने घ॒मार को इड़ा के साथ कर देती है । घद्द जानती थी दि; दोनों 
के साथ रहने में दोनों का दी नहों चरन्‌ सारी मानव जाति का कल्याण है। 
है सौम्य | इड़ा का शुच्ि दुलार का 
हर ठोगा तेस व्यथाभार, ' 
यह तकमयी, तू थ्रद्धामय 
तू मननशील, कर कर्म अभय 
इसका तू सब संताप निचय ' 
हर ले, दो मानव भाग्य उदय 
सब को समरसता कर प्रचार, 
मेरे छत सुन साँ की पुकार, 
श्रद्धा भी वर्स के विरुद्ध नहीं हैं किम्तु बह विपमता उत्पन्न करने वाले 
ग्ध्म नहीं चाहती वह सब प्राणियों की समरसता की इच्छुक दे। समरसत्ता 
सैव दर्शन का शब्द है । शैव्य ऋद्वेदयादी दशेन है । अद्वेतवाद में विषमता 
पो स्थान नदों । 
हृद्या और मानव को विदा करके, श्रद्धा ने सनु को नदी के एकान्त कूल 
पर लेट हुथा पाद्य। श्रद्धा उनको सद्वारा और प्रोत्स हन दे उस उच्च शिखिर 
परले जाती दे जहाँ महा द्विंम वा धवल हंस उल्लातित होकर स्वयं नृत्य 
घरते हुए नद्राज की सूति वन रद्दा था। बिना भ्रद्धा के मनुःय को भगवान के 
दर्शन नहीं मिलते और दशेन मिलकर द्वी रद्ृर्य वा उद्घाटन होता है, 
हृदय की अन्य खुल जाती है और शानन्द की प्राप्ति होती है । 
मनु के चरण शियिल हो जाने पर भी श्रद्धा उन्हें ओर भी उच्च भूसि 
पर ले जाता हे । ब्दों मनु को तीन बिन्दु दिखाई दिए । 
त्रिदिक विश्व, यालोक विन्दर भी 
ठीस दिखाडे पदे घछालग के 
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ये बिन्दु इच्छा, किया और ज्ञान के थे । ये थलग अलग ये । इच्छा कर 
रंग तो भावमूलक द्वोने के घररण लाल था, कम वा रंग कठिन लोद-ूला 
से सम्बन्ध होने के कारण दाता और ज्ञान पा रफ् स्वेत छा है। यही 
घ्णे लोद थीर रजत के रंग । भ्रीमद्भागवत में मय दानव तीन फे रथौं वा 
उ््लैस है । ये रप सोने, चोंदी और लोएे के ये । थे तने पड़े थे कि पुर से 
दिखाई पढ़ते घे--'स निर्माय पुरस्तिस्ों टमीरी प्यायमी विभुः' हसी से ज्ञान, 
इच्छा और किया के कत्तों के मिल जाने को त्रिपुरदाद बहा है। - 


श्रद्धा इच्चा लोक का इस प्रकार परिचय देती द- * 


वह देखो रागारुण है थी 
ऊपा के कन्दुक सा सुन्दर 
छाया-मय कमनीय कलेबर 
भावमयो प्रतिमा का मन्दिर 
चिर-वमनन्‍्त -का यह उद्गम है 
पतमर द्ोोता एक शोर हे 
अमृत हलाहल यहाँ मिले हैँ 
सुख दुख बंधते एक ढोरे से। 
कम-टोकछ छा नीचे के शब्दों में परिचय दिया गया है--- 
कर्म-चक्र सा घूम रदा हे 
यदह्द गोलक वन नियति प्रेरणा 
सब के, पीछे लगी हुई हें 
कोई व्याकइुल एपणा । ! 
श्रममय॒ कोलाइल, पीडनभय 
विक्ल परिवर्तत महा यंत्रका 
चुण भी विश्राम नहीं है 
प्राण दास है क्रिया तन्‍्त्र का। | 
शान-षेत्र के विपय में श्रद्धा मनु प्ले इस प्रकार यतलाती है-- 
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'प्रेयतम ! यह तो ज्ञान क्षेत्र है 
सुख ) दुख है. उदासीनता, - 
यहाँ न्याय निर्मम चलता हे ह 
बुद्धि चक्र, जिसमें न दीनता। 
यहाँ प्राष्य मिलता है केवल 
लृप्ति नहीं, कर भेद बॉँदती, 
बुद्धि, विभुति सकल सिकता सी 
प्यास लगी है ओस चाटती। 
भाव लोक में सव सुख दुख एक साथ वैध जाते हैं। कमे लोक में 
नियतिचक्र चलता है जिसमें मनुष्य परवश हो जाता है किन्तु अपनी मूढ़ता 
डे कारण अपने को कर्ता मानता है ( कर्ताऊइं मन्यते )। 
अन्ध प्रेरणा से परिचालित 
कर्ता में करते निज गिनती। 
ज्ञान में भेद और विवेक रहता है। यहाँ पर ज्योरे की ओर ज्यादर 
ध्यान दिया जाता दे। यहाँ भ्राप्य मात्र मिलता है किन्तु भाव लोक की सी तृषि 
मद्दी । यथपि इढ़ा में ज्ञान और कर्म का योग दिखाया गया था और श्रद्ध 
में गाव थ्रीरे कर्म का। तथापि यहाँ पर उनको अलग दिखाकर तीनों के पृथक 
और घ्वतन्त्र रहने ही अपूर्णता बतलाई गई दे। समन्वय की आवश्यकत 
दर्भा समझ में श्याती है जब उनके प्रथक रहने का दोप समझ में गा जाय 
छान दूर कुछ क्रिया भिन्न हे 
बचछा क्यों पूरी हो मन की; 
एक दूसरे से न सिज्ञ सके 
यह बिहस्‍्त्रना है जीवन की। 
दी भी यदि सावनाइत्ति टै लथावि झिस अंश में तीनों के समन्वय 
स्वकता है उस अंश में वद अलग रखी गई है 
| अजय दी होता दे । मनुष्य श्रद्धामय द्ोकर तौः 
का शमगय अर गण्सा दे और तीनों छे समन्वय में ही आनन्द और कल्या। 


जा 


सच ३ 


४ दावर 
बुदागयय गन बाल के 


» फासायनी की सांव्मूलक व्याख्या प६ 
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कौ ग्राप्ति द्योती है, श्रद्धा को स्मिति-रेखा से तीनों विन्दु मिल जाते हैं-- 
महा ज्योति रेखा सी वनकर 
श्रद्धा की स्मिति दोड़ी उनमें 
वे सम्बद्ध हुए फिर सदहसा 
जाग उठी थी ज्याला जिनमें। 
भर ३६ 
स्वप्त स्वाप, जागरण भस्म हों 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धायुत मनु बस तनन्‍्मय थे। 
मलु श्रद्धा के साथ अकेले नहीं रह पाते । फिर तो पूरे समन्वय ने 
होता । इड़ा भी वहाँ मानव तथा अपनी प्रजा समेत आ जाती है। उनके 
साथ एक इपमस भी था जो धर्म का प्रतीक दे। धर्म को साथ लेकर ही हम 
आनन्द के लोक में पहुँच सकते हैं । आनन्‍्दलोक को प्राप्त कर धर्म अनावश्यक 
दो जाता है। वहाँ उसका उत्सग कर दिया जाता है। वहों पहुँचकर इल़ा 
ने श्रद्धा के आगे सिर झुका दिया था यद्दी हृदयवाद और बुद्धिवाद का 
समन्वय दै--- 


अडजललडललज- 





भर रहा अछ्छ श्रद्धा का 
सानव उसको अपना कर 
था इड़ाशीश चरणों पर 
चह पुलक भये गदूगंद सरवर। 
मनु ने सी उदारता पूर्वक इड़ा से अपना वैर भाव दूर कर दिया और 
कहने लंगे-- 
हम. अन्य न और कुट्ठम्ती 
४ हम केवल एक हमीं हैं; 
तुम सब मेरे अवयब हो 
जिसमें कुछ नहीं कमी है 
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पएुछाये ये एक दे थी छोर सगे डर घाद वाद थ। पह:यकों के 
एगमने में प्रराष्ट छी ये गहादशाद शोपक इंघ में दिदा हुफ्ा मपे था 
टदरग हि शेप गप मे सहंधक हीए-- 

«2र्षा, प३ मैं शमम्द थी प्रति, कै शाम थे मे "रे प्रमोद दो भी बापमा 
दो गई था, णो ध्त्मद सिद्धारा के लिए शापप्क €॥ हम तरह हयों एड 
शोर शायपेय आर्ट आप मे (निगम बौद्ध जग आदि सप्मिनित £ै) ते में 
आभार पर पिद्पकद सुझताद पा अचार यो रदा था रा प्रणग सदिक 
घारा के अनुय् थी आर में आनन्द वा सिद्धाग्त भी प्रयारित हो रहा था । मे 
ददते 0-- शायगामा अयननन समय गे गेभय मे घाना ते न (गुगढफ)। 

ईपा त्वेगा गतिंग मने या ( बढ ) आाररदगय छात्मा थी उपरब्धि 
विद्यास्मक पिद्यारों अर तरों से मदद दो सफ्नी ।? 

बाभायनी में छार्य के इसी सास्य छिद्धास्ध को स्थापना यो गई है । इस 
घआाननदयाद में रुप द्वार इख्द्रियों वो गष्ट देने व आख््ययता नहीं और न 
ग्रन के निमप्रद थी पर्योक्ति शैयागर्मों के ऋगुणयी सारे विश्व को शिवमय 
मानते £ैं फिर इन शिय यो छोड़ पर जायगा वहाँ बाहर भीतर आानन्दपन 
घिव के अतिरिक्त दूसरा पौनगा स्थान है । 

हस प्रवार पछायन में प्रसादजी के राभी गाग्य ौरिवद्धान्तों वा सामायेश 
हुआ दे और इसमें उनणी कछा मी अम्तिम परिणति हू । 


अली जय लिकमनलक मे परमकक्‍तलक+पलनममपनथ 
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करने की उच्दा भी जागरेत होतो है, पर उनके पीछझष पर एड प्रशर छा 
आश्रय होता हो दे । 
भ्रद्धा के हृदय का निर्मात अनन्त स्नेह और खगाव योगउसा से हुआ 
है। उसकी ममता पशुओं तक विल्तृन है। मनु दो णखर उसे होड़ कर 
भागते हैं, और श्रद्धा दोनों बार मन में मैश न लाती हुई मनु छे दद्य का 
चोफ दल करती दै । दूपरी चार मनु जद प्रेम में रिशासपत के भी दोपी 
ईं, श्रद्धा का उन ना नारी-हुदय की अनन्त कमा का परिचय देता 
यहाँ नारी ने नर को पराजित कर दिया । सब पूट्ो ते प्रेम में नारी ने नर 
को सर्देव पराजित किया दै--वया सीता ने राम वो, उयया राधा ने कृष्ण को 
ओर क्या गोत ने बुद्ध को ! 
डा आऊरपक है, ग्रेरणासयी है । कवि ने कुछ हो हूपक के दम 
ओर कुछ विशेष उद्देश्य से उसे कठो(-हुदया बतारा है। उसको दृढ़ 
भनु के अरहं को धक्का लगता है जिसे उनका उर बोनल द्योरुर श्रद्धा की 
सत्सग-भावना से पिघलता है। भ्रद्धा के स्नेद वा पश्रपमान कर जब मलु 
इड़ा से प्रेम-याचना करते हूँ तो इच्छा दोती दे कि यद नाये इनके साथ रुखा 
व्यवहार कर इस वत दो प्त्यक्ष करे कि प्रेम में प्रवंचना छा वया अथे 
होता है ! उस दिन की उस प्रव॑ंचना का फल आज भी प्रस्येक्त निराश-प्रे मी 
और अभागी प्रेमिका दो उठाना पढ़ रहा है। शतवेच्छुओं के दंशन-सा यह 
अमर सत्य सभी के पीछे गया है--- 
“जिसके हृदय सदा समीप है 
वही -दूर जाता. है; 
ओर क्रोध होता उस पर हो 
ज्ञिलसे कुश नाता है।” 
वेभव-विद्वीना सम्ध्या के उदास चातावरण में कामायनी का विरह-वरणुन 
कितना स्वाभाविक और बिधाद को घन,भूत करने वाला है, और दितमे थी 
शब्दों में, किस मार्मिक्ता से व्यक्त किया गया है ! किसी झे विरह-चरुन हे 
एक साथ आप सवा पृष्ठ वाले कर दें तो इससे यद तो, पता चल जायग 


द्से 
त्तासे 


डे 


ख्ज 
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कि आप एक बात फी फेला कर कद्द सकते हैं. या किसी के वियोग की कथा 
दो३ एकसे ढंग पर दस विरदिणियों के द्वारा व्यक्त कराएँ तो यद्द भी पता 
लग जायगा कि विरद्द एक प्रकार का दौरा है जो कभी क्रिसी को और कभी 
दिसी वो उठता है। मद्दाकाबव्य में वर्णन के ब्रितार का जो अधिकार प्राप्त है 
उसका तात्पय यह कदापि नहीं हैं कि आप उसे ऐदा विध्तार दें कि वह 
अपना प्रभाव द्वी खो वेठे । पाठकों के मस्तिष्कों के पात्रों की भी एक माप है 


- जिसमें अधिक रस डालने से उछलने लगता दहै। अधिक विरतृत वर्णन में 


समरसता नहीं रह सकती, श्रतः अच्छे कवि इस बात का ध्यान रखते हैं कि 
अपनी ओर से उचित परिमाण में ही किसी रस को पिलावें। अशोकबच्त के 
नीचे बंटी सीता का विर३-वर्णन कितना संयत है, कितना संक्तिप) और कितना 
अभावशाली | इसी सुरुचि का परिचय प्रसादजी ने स्वप्न! सर्ग में दिया है। 
अक्षतति के प्रतीकों के सहारे कामायनी के ्ञीण शरीर का आभास, प्रकृति 
के असन्न वातावरण के सम्पर्क से पीड़ा की तीत्रत का अनुभव, 
झतीत की मधुर घढ़ियों का स्मरण, थोड़े से आँसू और बालक के 'माँ? 
शब्द के उच्चारण से एक गहरा आघात--ओर बस । 

“ . प्रह्नतिं को लेकर कामायनी में प्रसाद! जी की विशेषता दे उसझे भर्यकर 
विनाशकारी स्वरूप को चित्रित करना । शशि की रेशमी विभा से भरी जख 
जी जो लहरें नौका-विद्वार के समय साड़ी वी पिकुइन-सी प्रतीत ह्वोती हैं, दे 
इमें निगल भी सफती हैं, जो अनिल केवल इसलिए गंघयुक्त है कि चद् किसी 
दी भावी-पत्नी के सुरमित-मदु-कचजाल से गंध चुरा लाया है; वह घनीभूत 
होकर श्वांधों की-गति रुद्ध भी कर सकता है; जो वियत किसी के अंग की 
आमा और चंचलता का उपमान ब्रनती है और दर्षा की बूदों दो अपनी 


' चमक से सोने की वू दें बनाती हैँ, वह कहीं गिर कर दञ् रूप भी धरण 


करती है, और 'गरल-जलद की खड़ी मड़ी? सहायक सी होती है। कामायनी 
के प्रारम्म में पंचभूत के भेरव मिश्रण से जो प्रलय की द्वाद्यम्रमय स्थिति 
उपस्थित हुई, 'प्राताद! - द्वारा अकृति के उस दुर्दमनीय स्वरूप,का चित्रण 
-चंमत्कत करने चाला दै--- ; - 
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“उधर गरजतीं सिंघु लहरियां 
कुटिल काल के जालों--सी; 
चली आरही फेन उगलती 
फन फैलाए व्यालों-सी ।? 
जहाँ प्रकृति के मनोमुग्धकारी स्वरूप का अंकन हुआ है वहाँ दो_ विशेष 
बातें मिलती हैं--स्थान में हिमालय के वणेन और समय की दृष्टि से संघ्या 
और रात्रि के सित्नों की भरमार । दिमालय अधिकतर पात्रों को लीलाभूमि 
होने से बार-बार कवि के दृष्टिपथ में आया है। दूर-दूर तक विस्तृत हिम्र पर 
नव कौमल आलोक का विश्वरना, और आलोक का अगणित दिमखंडों पर 
बढ़ कर अगणित द्विमकर का रूजन करना | कितना भव्य दृश्य है| संध्या 
और तारे भरी ज्योत्तनामयी यामिनी के व्यनेक रम्य चित्र भी कामायनी में 
बिखरे पढ़े हैं। पर सब से सुन्दर और पूएे, आशा-सर्म में रजवी का एक 
अधुर चित्र है जिसमें वल-चित्र का सीन्दर्य भरा पड़ा है । विश्व क्या है; 
.एक कमल । रजनी क्या है १ एक ग्दुल मधुकरी और ज्योत्तना नहीं है, वही 
मधुकरी रजत-कुसुम के नव पराग को मस्ती में भर कर उड़ा रही है। छाद - 
ट्विमगिरि और संध्या दोनों के संयोग का एक संश्लिए्ट चित्र देखिए:-- 
“(संध्यान्घनमाला की सुन्दर 
ओढ़े  रंग-बिरंगी. छींट; 
गगन-चुम्बिनी. शैक्ष-श्रेणियां 
पहने हुए तुपार किरीट ॥? 
श्री० प॑० रामचन्र शुक्ल ने अपने दिन्दी साहित्य के इतिद्वास में प्रसाद 
जी यी विचार-घारा में जो कई दोप हड़े हैं उनमें से एक यद्द है।, "श्रद्धा 
इस से कदती दे द्वि “सिर चढ़ी रद्दी पाया न दृदय” । वया श्रद्धा के सम्बन्ध 
में नहीं कदा जा सकता या कि “रस पी रही थाई न बुद्धि” ? जब दोनों 
अलग-अलग सत्ताएं करके रखी गयी दें तब एक को दूसरी से शज्य कहना, 
और दूखरी की पदली से प्ाज्य न कददना, गड़बड़ में डालता दै ।” 
इप्र आप राय छोटान्या उत्तर यह है कि प्ुक्लनी जिसे मल करते हैं 


. कामायतनी ६७ 
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बुद्धि दोनों के योग पर है आक है । बा हे 2 5 
के | 
इसी से उसमे कहा है-.. ए्‌ ना दूसरा अ्रधूरा द्वी ऐे। 
“यह तकंमयी तू भ्रद्धामय, 
तू मननशील कर कार्य अमय |”? * 
रहस्य! शोर्पक से में श्रद्धा ने मछ्ु को इच्छा का रागारुण कम का 
श्यामल ओर ज्ञान ऋ रजतोज्ज्वल तीन लोक दिखाये हैं, और उनझे सामं- 
जस्य में जीवन का वात्तविर् सुख बताया है । 'केचल इच्छा! पत्र दै। उसे 
कर्म का सहारा चाहिए। केबल कर्म अन्धा है। उस पर विवेक या ज्ञान का 
नियन्त्रण दोना चाहिए । मनु दोनों स्थितियों को देख चुके हैं । केवल ज्ञान! 
सी संसार में विषमता पौलाने वाला है क्योंकि ज्ञानी जब 'इच्छाओं को झुठ- 
जाते दें” तो संसार का विकास कौसे द्वोगा २ / 

-  भसाद जी के नाटकों की क्शिष्ट उक्कियों, उनमें आये गीतों तथा उनक्े 
काव्य-अ्रस्थो--विशेष कर “आंसू? और “कामायनी! को पढ़ने से ऐसा ग्रत्तीत 
होता है कि जहाँ तक भाषा और भावामिव्यक्ति का सम्पन्ध दे वहाँ "प्रसाद! 
जो का श्रपना एक रेंडर्ड था जिससे नोचे वे उत्रमा न चाहते थे । मैंने 
कहीं यद भी लिख देखा है कि 'कामायनी” कालान्तर में एक लोक-प्रिय 
रचना द्ोगी । मेरा अपना विश्वास है कि 'काम्रायनी! को चाहे और कुछ 

“गौख प्राप्त दे, पर लोकऋ-प्रियता का यश उस श्रर्थ में उसे न भिलेया 
जिस अर्थ में तुलठी, सूर, मेथिलीशरण गुप्त और प्रेमचन्दजी की रचनाओं 
को सिला है। कामायनी साहित्यिकों की प्रिय वस्तु रदेगी। लोक-इृष्टि से 
परसे तो 'प्रसाद! जी में प्रणद” गुण की कप्ती दे । हि 

.. असादजी के मस्तिष्क की एक विशेषता है नारी को कमी-कसो पुल्लिज्ष 
में सम्बोधन करना । उदू में यह अत्यन्त सामान्य श्तृत्ति है, पर हिन्दी के 
कवियों में यद् रोग 'प्रशाद! जी ही को था। आंत में भी इसछा आमातर 
मिलता है । कामायनी' में भी श्रद्धा को मनु पुल्लिन्न में सम्बोधन करते हैं। 





ध्प प्रसादजी की कल्ना 
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इराका इसके अतिरिक्त और क्या उत्तर हो सकता है कि कभी-कभी इस 
प्रकार बोलना उन्हें सम्मचतः प्यारा लगता हो | लिप और वचन के साथ 
भी वे पूरी स्वतन्त्रता लेते थे। कामायनी में ही आधे दर्जन से ऊपर ऐसे 
स्थल हैं जहाँ लिप्रबचन की गड़बड़ी मिलेगी । पता नद्दींदस विषय में वे 
फवि-स्वातन्त्य का प्रयोग करते थे या 'पन्‍त' जी के समान उनको दृष्टि में 
भी शब्दों की 'भी सुकुमारता' आदि विखर जाती थीं । आज तक मेरी समझ 
में यद्द नहीं आया । कि स्कन्दगुप्त नाटक में उन्होंने 'खिले सूल सब गिरा. 
दिया है! के स्थान में 'खिले फूल सम गिरा दिया है! क्‍यों नहीं किया। 
इससे वचन का दोष भी दूर दो जाता और इस पंक्तिका "हृदय धूल में मिला 
दिया ६! से भी सुन्दर अर्थ बेंठ जाता । 

'दामायनी! दिन्दी के एक प्रतिभाशाली कवि की श्त्वन्त प्रीद़ रचना है 
और बिस्ता, थाशा, प्रेम, ईरप्या, क्षमा, आनन्द श्ादि सावेकालिक एवं 
सार्वदेशिक भावनाओं को समेटने के कारण प्रभातकालीन चायु फी भाँति 
इृगया रस नित्य नवीन रहेगा। 








कामायनी--इड़ा-मी मांसा 


>ौफअउ3 54०५०... 


पुस्तक फा आमुर' साग--जिसे उसकी भूमिका फद्दिये--घढ़ा दी सुन्दर 
शरीर रोचर है। फवि ने उप्रमें स्योग्मर किया है कि कहपना यो भी स्थान 
दिया गया है। कवि के अनुसार, ठष्टि फे अन्तफाल में, प्रतय फे अवसर पर, 
मनु मात्र बच गये। प्रलय से ये बढ़े चिन्तित हो उठे । उनका बनाअनाया 
सेल बिगर गया था। पर उनकी चिन्ता अयवा निराशा शआशा में परिणत 
होने लगी । पानी छेंटने लगा--आशा का उदय हुआ । आशा के पाद ईश्वर 
री प्रेरणा से उनकी साथिन मिली--भ्रद्धा। श्राशावान्‌ मनु थ्रद्धामान्‌ दो गये। 
श्रद्धा से रनफा परम प्रेम या। बह उनकी एक मात्र सदचरो थी। पर इस 
सद्दवास की भी श्रति हो गयी । द्वोम और उपासना चरम सीमा पर पहुँच 
गयी थी। उसका प्रत्यावतन हुआ । मनु में काम-कासना का उदय हुआ और 
इसका कारण थी मुन्दरी इढ़ा, जिसका मनु फे जीवन में, श्रद्धा फे थाद, 
यह्ायक प्रवेश हुआ । श्रद्धा से मन हट गया । इड़ा ने सब कुछ पा लिया। 
श्रद्धा वियोगिनी दो गयी । उघर मनु की यासना चरम-सीसा को पहुँच गयी 
ओर उसकी चरमता के याद लजा का प्रवेश हुआ । मनु अपनी घासना से 
चुब्घ दो उठे । उन्हें लान लगी । वे मन के भीतर शान्ति सोजने लगे-- 
उनका मन उन्हें श्रद्धा की ओर खींच ले गया। पर श्रद्धा प्रतिकार नहीं 
चादती थी-। वद्द मनु के स्नेह की भूखी थी। उसने इंद़ा को भगा नहीं 
दिया । पर मनु अब सृष्टि के विकास फा रद्स्य समझ चुकझे थे। सृष्टि फ्रे 
पिता ने अपने जीवन में मनोविकार के ये नाटक खेले और सब्टि फी- ओर 
आज तक उनकी सन्तान यद्दी नाटक खेलती चली आ रही है। निराधा, 
आशा, भ्रद्धा, ्रति कामवासना, लजा, चैराग्य || प्रकृति का यही क्रम है। 
शह्िि की यही,मद्त्ता. दे । मत चब्बल और माया-मलिन दै। मनु भी- उसी की 
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आरम्मिक परीक्षा में परखे गये । पर अन्त में श्रद्धा की जय हुई--श्रद्धा दी 
जीयन का मूल मन्त्र है। उसने मनु पर भी विजय पाई। अतः श्रद्धा द्व 
इस काव्य ली सुख्य पात्रिणी है। अत्ततव उसी के नाम्र पर इस प्रन्थ का 
नाम 'कामायनी” है। श्रद्धा का नाम 'कामायनी? वैदिक है। सायण के अनुसार 
कामगोत्रजा श्रद्धा नामर्षिका---अतः कामायनी। मनु को आदम ओर 
श्रद्धा को 'ईव' कद्दने में कोई आपत्ति नहीं है। अतएवं यद्द मद्गाकाव्य उस 
ऊमय का चित्र है जब मनो-साव-मनोवेग का राजू आज जैसान था, 
खय कि प्राकृतिक सीन्दय की सद्दायता से भी विषय बहलाया नहीं जा सकता 
था, जब वीमत्स से सुन्दर निकालना था--अतएव कितना कठिन विषय है 
ओर कवि ने उसे लिखने के लिए अपना हृदय किस श्रकार निचोड़ा होगा। 


इड़ा-मीमांसा 


पर, इसका काफी प्रष्ठों वाला आमुख एक तक उत्पन्न कर देता है। 
राससे में उत्कंठा द्वोती दे कि यद जानें कि यह कथा कवि की कहपना है, 
था मैंदिक-रत्य । यद्द बेंदिक कथा केवल शत-पय-आद्वण के आधार पर जानी 
णा साबती है । उसमें हृदा का परिचय दे किन्तु उससे यह प्रकट होता दै कि 
श्रद्धा फे साथ मनु ने जो बेदिक हवन किये थे, उसकी हवि से पल कर 
दया उत्पन्न दोकर इदा ने जन्म लिया था। श्रतएव उसने अपने परिचय के 
समय मनु से कहा था--तव दुद्धिता', तुम्दारी लड़की हूँ | पर मनु उस पर 
झामऊ ये । यद बात यहीं समाप्त हो गई । छान्दोग्य-उपनिषद में हमने श्रद्धा 
छे दिपय में मी यद़ा मदत्वपूर्ण उत्लेदा पाया, जिससे उसकी प्रायमिक मद्धत्ता 
चहद दोती है। लिसा दै-- 

यथावन्नद्धधाति अन्न मनुते-नाश्रद्धघा सनुते ।” 

देवी मागवन में भी श्रद्धा तथा इड़ा रा जिक्र है। ये दोनों सगवतौ को 
छपरा झाद्रियों निरवशम्ध मनु को मांगे दिखलाने तथा सृष्टि के लिए 
प्रेशद हुई थीं। भरी विश्यु पुराण में उसके चतुर्थ अंश में झ-१० श्लोक इस 
रुष्थ्यय में पटनीय हैं। टनसे यद विषय बहुत ग्राफ्न दो जाता दै। सिखा दै-- 


कास यनी--हड़ा-सीमांसा १०१ 
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इषप्टि व मिन्नावरुणयोसनुः पुत्रकामश्वकार । तत्न 
तावदपह नुते होतुस्यचारादिला नाम कन्या बभूव। सेव च॑ 
मित्रा वरुणयोः प्रसादात्सथ म्नो नाम मनोः पुत्रों सेन्नेय 
आसीत ।” 

“मनु ने पुत्र फी इच्छा से मित्रावदण नामक दो देवताओं के यज्ञ का 
अनुष्ठान किया । किन्तु होता के विपरीत सदल्प से यज्ञ में विपय्येय दो 
जाने से उनके 'इला” नाम की कन्या हुईं। मिन्रावरुण की कृपा से वह 
सथुम्न नाम का उनका पुत्र हुई । फिर मद्दादेवजी के कोप से यह चन्द्रमा 
के पुत्र, बुध के आश्रम के निकट ञ्री होकर घूमने|लगी। टुध ने अनुरक्ती 
” होकर उश्न ल्ली से पुरुरवा नामऊ पुत्र उत्पन्न किया ।” 

इस कथा से तथा शतपथ ब्राह्मण की कथा से इतना सामञ्नश्य ज़रूर है 
कि इला या इड़ा मनु की पुत्री थी। अतएव प्रसादजी ने आमुख में उसके 
विषय में जो लिखा है, वह पूर्ण सन्तोषप्रद नहीं। स्यात्‌ उन्होंने विष्णुपुराण 
की ऊपर लिखी पंक्तियाँ न देखी हों, घरना जिस त्री की इतनी छीछालेदर 
हुई कि लद़की लड़का-लड़ की बनती फिरी, उसी को मनु की प्रेयसी न घन 
देते" पर, यह तो अपना मत है। 





धन 


प्रसाद के नाटक 


विलनप--नान या पिरिककन लिया न>पनन, 


मूल-चेवना 
शान्‍्त गम्भीर सागर जो अपनी आकुल तरप्नों की दवा कर धूप में 
मुस्करा उठा है, या फिर गद्दन आ्राक्नश जो मका और विय्ुत को हृदय में . 
समाऋर चाँदनी को हँसी हँस रहा है--ऐसा ही कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था| 
प्रसाद पश्रपने मूल रुप में कवि ये, जीवन में उन्हें आनन्द हृष्ठ था, इसलिए 
थे शिव के उपासक थे । बस शिव की उपासना उनके मन का विश्लेषण 
प्रने छे दिए पर्याप्त है । शिव का शिवत्व इसी में है कि वे इलाहइल को 
पान दर गए और उसको पचा कर फिर भी शिव ही बने रहे, उनका करठ 
चांद नील दो गया दो, परन्तु मुस पर वद्दी आनन्द का शान्त प्रकाश बना 
सट्टा | प्रयाद के जीवन का आदर्श यही था, वे वढ़े गदरे जीपन-हृष्टा थे । 
छानुनि् जीवन की विभीपिदाशों को उन्होंने देखा और सद्दा था, यह जहर 
गे प्राणी में एड तीखी जिज्ञासा बन कर समा गया था--उनकी आत्मा 
3 भालोदित हो उठी दो । इस आलोइन वो दवाते हुए श्राप्रह्द के साथ 


च्््ख््श््श्छ चपग 


दानरद को उपागना करना दी उनझे आदर्श को व्याख्या करता टै--ओऔर 
बट: 


४ सादित्य की मूल-चेतना है 


'यूः व्यक्त, यद स्पा दे, संसार वी भोतिक बास्तविकता की विशेष 
बी 


4 


| हे रु ' 


५ 
थः जे 


(03 | 


जी१ह 
हू 


एइडय नहा रंगा!- प्रायः: बह इस छोद का ध्यन्यत्र शआआानन्द को खोज 


नर 

९ 

कु -यय शब्द में, ८ 
72! 


साडखियोगा रोमाम्टिक दोना अनिवार्य हैँ । वर्तमान 
[ मान्टिफक व्यक्ति के लिए आवश्यक दे ) 

या लोक की ओर। प्रसाद का यदी 
डर घर दी सोाएतिड चेरना के लिए उत्तरदायों है । 
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नाटकों का आधार -- ह 

पसाठ के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक दै । आय  संल्कृति में उन्हें 
गहन आध्या थी, इसीलिए उनके नाठकों में भारत के इतिद्दास का प्रायः 
वही परिच्छेद है ( चन्द्रगुप्त मार्य--दवर्प ) जिसमें उसकी संस्कृति अपने 


पूर्ण वैमव पर थी--ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृतियों के संघर्ष से जब उसका 


: स्वरूप प्रखर दो उठा था। 


दा 


एक ओर चाणव्य ब्राह्यण-घर्म की व्याख्या करता हुआ घोषित करता है- 

“ब्राह्मण एक सावभौम शाश्वत बुद्धि-वेभव है--बह अपनी 
रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का 
सद्गटन कर लेगा 7? 

दूसरी ओर भगवान बुद्ध की शीतल वाणी सुनाई देती दै-- 

“विश्व के कल्याण में अग्रसर हो । असंख्य दुखी जीवों को 
हमारी सेवा की आवश्यकता है, इस दुख-समुद्र में कूद पड़ो । 
यदि एक भी रोते हुए हृदय को तुम ने हँसा दिया दो सहस्रों स्वर्ग 
तुस्दारे अन्तर में विकसित होंगे ।'* **** विश्व-मैत्री हो जायगी, 
विश्व भर अपना कुटुम्ब दिखाई पड़ेगा |? 

इन्हीं दोनों धृषछोंद्ी डोरों-से बुना हुआ प्रसाद के नाटकों का आधार है। 

प्रसादजी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्य्य पर मुग्ध ये। स्वभाव से 
चिन्ताशील और कल्पना-प्रिय होने के कारण वे उसी युग में रदते थे । कोला- 
इल को अवनी तज कर जब वे भुलावे का आह्वान करते हुए विराम-स्थल 
की खोज करते होंगे, उस समय यद्द रंगीन अतीत उन्हें सचमुच बड़े वेग से 
आकर्षित करता होगा । इसीलिए उनके नाटकों में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बड़ी 
सजग रहती है । कामना का रूपक इसका सुखर साक्षी है। वे विदेशी छाया 
से, आच्चादित भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वर्ग को ओर प्रेरित करने 
की बात सोचा करते थे । उन्होंने देखा कि इमारा बतमान ही नहीं भूत इत्ति- 
हास भी विदेशी प्रभाव की छाया में सलिन हो गया है, अतः फिर से उसका 
सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए, उन्होंने भारतीय ग्रन्थों के ही आधार 
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पर ऐतिहासिक अन्वेषण किये । उनके पुरातत्व-शञानवा आधार, प्राचीन शिला- 
लेख, पाणिनि-व्याकरण, पतम्जलि-योग, कोटिल्य का अर्थशास्त्र, कथासरित्सा- 
गर, राजतरत्विणी, पुराण, प्रचीन-काव्य-अन्थ आदि ही हैं। असाद कौ यह 
जिज्ञासा गहरी थी, उनको अतीत के लिए पिप्षे रोमारिटक् मोह द्वी नहीं था- 
चन्द्रगुप्त मीम्य, कालिदास, स्कन्दगुप्त, भ्रुवस्वामिनी आदि के विषय में उनझी 
खोजें अपना स्वतन्त्र महत्व रखती हैं | इस प्रकार भारतीय संरक्षति के बिखरे 
अवयवों को जोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता; चिन्ता ओर कल्पना द्वारा 
उसमें प्राण-सम्चार किया । 

उन्होंने वातावरण की रूष्टि इतने सजीव-रूप में की है कि मौख्ये एवं 
गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सामने चित्रित हो जाता है--फिर से हम 
आज की पश्चिम-मिश्र-संह्कृति ओर उससे पद्ले की मुस्लिम संस्कृति और 
उससे भी पूर्व की सामन्तीय संस्कृति इन तीनों को लाच कर आर्य-संस्क्ृति की 
छाया में पहुँच जाते हैं । यह पुनरोत्थान इतने सहज ढक्ञ से होता है कि दो 
हज़ार वर्ष फा महान अन्तराय एक साथ तिरोदित हो जाता है। प्रसाद का 
दृश्य-विधान ही नहीं, उनके पात्रों के नाम, वेशभूषा, चरित्र और बात-चीत 
सभी देश-काल के अनुकूल हैं । आम्मीक, अन्तर्वेद, गोपाद्रि, मद्दावलाधिकृत, 
छुमारमात्य, आदि शब्दों का प्रयोग इस सांस्क्ृतिक वातावरण को उपस्थित 
करने का अमोघ साधन है । 

परन्तु इसका तात्यय यद्द नहीं कि थुग-जीवन या युग-धर्म का प्रभाव 
प्रसाद जी पर बिल्कुल नहीं हैं। मैंने जेसा श्रमी निवेदन क्रिया, प्रसाद जी 
गदरे जीवन-दृप्टा थे। उनका आधुनिक जीवन का भी अध्ययन असाधारण 
था---अतए्व उनके नाटकों में थ्राज की समस्याएं स्पष्ट अ्तिविम्बत मिलती 
हैं। चन्द्रभप्न और स्कन्दगुप्त में राषट्रीयता एवं देशभक्ति का भव्य आदरशे है । 
युद्ध में जब सिकन्दर एक बार आहत द्ोकर गिर जाता है, उस समय सिंह- 
रण के कगठमें बेठ कर प्रसाद जी की देशभक्ति अमर रघरों में फूट उठती है-- 

मालव संनिक--सेनापति, रक्ततात का बदला ! इस नृशंस 
ने निरीद जनता का कारण वध किया है | मतिशोध ? 
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सिंदरण--ठहरो, मालव वीरो ! ठद्दरो, यह भी एक प्रतिशोध - 
। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पवतेश्वर के प्रति उदारता 
दिखाने का यह प्रत्युत्तर है । 
यह प्रसन्न इतिहास के अनुकूत हो अथवा नहों, परन्तु इसमें बोलती 
हुई देशभक्ति की भावना एकान्त दिव्य है। देशभक्ति का इतना शुद्ध और 
पवित्न रूप मैंने हिन्दी-साहित्य में अम्यत्र नहीं देखा। आजकी प्रान्तोयता 
ओर साम्प्रदायिकता पर भी चन्द्रगुमत में अनेकों तीखे व्यंग्य हैं। चाणत्य की 
नीति का प्रमुख तत्व एक-राष्ट्र की स्थापना ही तो है-- 
मालब और सागध को भूलकर जब आर्यावर्त का नास 
लोगे तभी यह मिलेगा | 
-आक्रमणकारी बौद्ध और आह्यणों में भेद न करेंगे !? 
इसके अतिरिक्त दमारी अन्य समस्‍्याएँ जेसे दाम्पत्य-सम्बन्ध-विच्छेद,. 
धार्मिक अथवा जातीय दम्भ आदि का भी प्रोढ़ विवेचन स्थान-स्थान पर 
मिख्ता है। परन्तु प्रसाद की कला का यह चमत्कार है कि ये समस्याएँ उस 
पएरातन वातावरण में पूरी तरह से फिट करदी गई हैं। जो लोग इस प्रकार 
के प्रभाव को ऐतिदासिक असद्नति मानते हैं, वे वास्तव में मानव भावनाओं: 
को चिरन्तनता को प्रदरा करने में अपनी अक्षमता मात्र प्रकट करते हैं । 


सुख-दुख की भावना-- 


प्रक्द के नाटकों के तत्व को समझने के लिए उनकी सुख-दुख की 
भावना को ग्रहण करना अनिवार्य है। उनके नाटक सभी सुखान्त हैं, परन्तु. 
पया उनको सम्राप्त करने पर पाठक के सन में सुख और शान्ति का प्रस्फुरंण 
द्वोता है ? नहीं | नाटक के ऊपर दुख की छाया श्रादि से अन्त तक पड़ी 
रहती है और उसके मूल में एक करुण चेतना सुख की तह में छिपी हुई 
मिलती हैं। प्रो० शिलीमुख ने बिल्कुल ठोक कह्दा है कि प्रसाद की सुखान्त 
भावना प्रायः घेराग्य-पू्ण शान्ति होती है। इसका कारण है उनके जीवन की 
वही करुण जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सदेव विलोड़ित करतो रहती थी--« 


१९० प्रमाद जो फी कला 
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व्यारियाँ हरीन्‍मरी हो जाती हैं। सीन्दरय का कोडिल 'कीन 
कह कर सच को गोकने-टोकने लगता ट्ै, पुफारने लगता है । 
राजकुमारी फिर उसी में प्रेम का मृकुज्ञ छत जाता एै, साँसु- 
भरी स्मृतियाँ मकरन्द-सी उसमें द्विपो रखती है ॥7? 

२-- धघड़कते हुए रमणी-वत्ष पर हाथ रख कर, उस 
कन्पन में स्वर मिला कर कामदेव गाता हैं। और राजकुमारी ! 
वही काम-संगीत की तान सौन्दर्य की लद॒र घन कर युवतियों के 
मुख में लब्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है ।? 

अब सारभूत प्रभाव लीजिये--बद न तो वाघ््तविस्ता को माँग पूरी 
करता है और न किप्ती आादशे की पूर्ति | उसझे पोछे भी सिद्धान्त या नह्दों 
काव्य का झआाम्रह है । देरिए स्वन्दगुप्त का अन्तिम दृश्य । 

स्कन्दगुप्त-देवी यह न कह्दो ! जीवन के शेप दिन कर्म के 
अवसाद में बचे हुए हम दुखी लोग, एक दूसरे का मु ह देख कर 
काट लेंगे। हमने अन्तर को प्रेरणा से जो निष्ठुरता फी थी, »- 
वह इस प्रथ्वी को स्वर्ग चनाने के लिए | परन्तु इस नन्‍्दन की 
वसनन्त-श्री, इस अमराबतो की शची, इस स्वये शी लच्तमो, तुम 
चली जाओ--ऐसा मैं किस मुंह से कहूँ ( कुछ ठद्दर कर सोचत्ते 
हुए ) और किस वजञ्ञ कठोर हृदय से रोकू' ९ 

देवपेना ! देवसेना !! तुप जाओ ! हत-भाग्य स्ून्दगुप्त, 
अकेला स्कन्द, ओह !! / 

<ड, 
देवसेना--कष्ट हृदय की कसौटी है; तपस्या अग्नि है । सम्राट ! 
यदि इतना भी न कर सके तो क्या ? सब क्षणिक सुखों का अन्त 
है। जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही नचादिए! 
मेरे इस जीवन के देवता ! और उस जोवन के प्राप्य ! क्षसा ! 
के ( घुटने टेकतो है, स्कन्द्‌ उसके सिर पर हाथ रखता है ) : . 
न++ " 
असाद के नाटकों के दोष शायद उनझे गुणों से अधिक स्पष्ट हैं--पबसे 


प्रसाद के नाटक १११ 
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पहला दोष रंगमश विषयक है। उनके नाटक में अभिनय की ब्रुटियाँ हैं। उनमें 
युद्ध, अभियान आदि के ऐसे दृश्य हैं जो मश पर काफी गड़बढ़ करेंगे । दूसरे 
उनकी अपरिवर्तनशील गम्भीर भाषा में अभिनयोचित चांचल्य नहीं है । अना- 
वश्यक दृश्यों को संख्या भी बहुत है। दूसरा बड़ा दोष है एकता ((7[69) 
का अभाव | उसके लिए शायद उत्तरदायी है प्रसाद के मन में चलता हुआ 
सुख-दुख का संघर्ष, जिसके समाधान का प्रयत्न वे अन्त तक करते रहे थे। 
राज्यश्री या ध्रुवस्वामिनी में वस्तु-विस्तार कम द्वोने से यह दोष नहीं आया 
भ्रुवस्वामिनो का सारभूत अभाव तो पूर्णतः एकसार है परन्तु स्कन्दगुप्त 
ओर चन्द्रगुप्त जेसे बढ़े नाटकों में घर्टना बाहुल्‍य में फैंस कर नाठक की 
यूनियी अस्तन्यस्त द्वो गई है। इन दोनों नाटकों में ऐसी घटनाएँ और पात्र 
हैं जो प्रभाव की एकता के लिए श्रनावश्यक्॒ द्वी नहीं वरन्‌ घातक हैं । सकन्द- 
गुप्त में धातुसेन, प्रथ्वीसेन, मातृग॒प्त,, मुदूगल ओर उनसे सम्बन्ध रखने वाले 
असंगों का क्या श्रयोजन है ? 'चद्धगुप्त! में चन्द्रभुप्त का सिंदसनारोहण बीच 
, में इतना भद्ठत्वपूर्ण हो जाता है कि कथावर्तु वहाँ एक ब।र दम तोढ़ कर 
(फ़िर उठती है। तीसरा प्रमुख दोष यह है कि वत्तु-विधान में कहों-कहाँ बढ़े 
भद्दे।जोढ़ लगे हुए हैं। अनेक स्थान पर नाटकझार को घटनाओं की गति 

विधि सँभालना कठिन दो गया है ओर ऐसा करने के लिये उसे या तो वांछित 
व्यक्ति को उसी समय भूमि फाड़ कर उपस्थित कर देना पढ़ा है अथवा किसी 

का जबरदस्ती गला घोट देना पड़। है। यदद वह़े नाठकों में सर्वत्र हुआ दै । 

इस प्रकार इन नाटकों का महत्व असम दै। एक ओर जहाँ पाठक उन 

के दोषों को देखकर बिज्लुड्ध हो उठता है, दूसरी ओर उनकी शक्ति और 
कविता से अभिभूत हुए विना भी नहीं रह सकता । ये नाटक अंशों में जितने 
महान्‌ हैं सम्पूर्ण-झुप में उतने नहीं । प्रसाद  ट्रेजेंडी को भावना, उनको 
सांत्कृतिक पुनरोत्यान की चेतना, उनके महान-कोमल चरित्र, उनके विरोट्‌ 

मधुर दृश्य, उनका काव्य-स्प्श हिन्दी में तो अद्वितीय है ही, अन्य भाषाश्नों 

के नाटकों की तुलना में मी उसको ज्योति मलीन नहीं पढ़ सकती । 


अजनफनिभनननन नम. याममपानकंनाननम्क, 
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प्रसाद जी के नाथक ओर पान्न-कल्पाना 
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प्रशादजी ने द्विवेदी युग के पूवे आरम्भ काल में अपनी रचनाओं से 
हिन्दी का भंड।र भरना आरम्भ किया 4 वेताव और राघेश्याम कथावाचक 
के नाठकों की व्यवसायी रंगमंच पर धूम थी; द्िजेन्द्र के बंगाली नाटकों के, 
हिन्दी अनुचादों की ओर पढ़ी-लिखी जनता आइक्ृष्ट थो। रंगमंच के लिए . 
लिखी गई रचनायें साहित्य की उन्नत मनीषिता से रहित थीं, बंगाली नाटक 
दिन्दी की मौलिक मेथा से । भारतेन्तु के उदय, कांग्रेस की स्थापना, आये- 
समाज के उत्पान से जो भारतीय पुनर्जागरण आरम्भ हुआ था, प्रसादजी के 
समय में उस का द्वितीय उत्कर्ष दिखलाई पढ़ता है। भारत के इतिहास का 
तब केवल सावनोतेजक अध्ययन ही नहों नेज्ञानिक परिशोलन भी हो उठा था, 
ओर इसकी यथाथे समीक्षा भी । प्रसादजी में यह्द प्रद्तत्ति पूरो ज!प्रत है। उनके 
नाटक अ्रधिकांश ऐतिद्वासिक हैं, पुराणों से अहण किए हुए कथानक भी 
ऐतिद्ासिक धरातल पर हैं; इन नाटकों की भूमिकायें इतिद्वास की वैज्ञानिक 
शोध के सुन्दर उदाहरण हैं । 

बीस वर्ष से पूर्व की अवस्था में -->सन्‌ १६०६ से पहले के प्रसादजी के 
दी छोटे नाटक 'प्रायश्चित' और 'सजन! हैं । 'प्रायश्चित' में जयचन्द द्वारा 
पृथ्वीराज-विरोध के लिए प्रायश्चित की करपना है। जयचन्द सेनप से कह 
रदा है, “कप्नीज निवासियों से कद्द देना कि तुम्दारे पापी शाजा ने, जिसको 
तुम लोगों ने बहुत सी आज्ञाएँ मानी दें एक अन्तिम प्रार्थना यह की है कि 
यदि दो सके तो शहाबुद्दीन का बध करके उसको रक्तघारा से दो एक अंजुली, 
जयचन्द के नाम पर देना, वर्योकि पापियों को नरक में यही तो मिलता है।” 

“>.. अअयचनद गंगा में प्रवेश कर ये शब्द कद्दता दे । 


रन 


६५ 
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“देदे | एड हो में नहों रर सका पर दूसरा तो मेरे यश में है, बंद 
रेयत छरता हूं। देशप्रोह फे दिए झात्गदभ” । 
इस माटझ में ऋजीरिए तो का मद्दारा लिया गया है। जयचन्द को 
श्चित के लिए सप़द एराने बाली दो विधामरियों है । 
सिजन' में मदामारत का एक प्रसंग ४, दुर्योचन पीर उसके साथियों फो 
ने पइड लिए था पीर उसे उन्हों फराइपों ने उनसे मुक्त कराया, 
हैं सताने यद गया था । युधिप्टर की सजनता यो प्रकाशित सिया गया है 
उसके याद प्रमादजी के नाटकों में उत्तरोतर श्रो बइतों गई। विशास 
यश्नी,जनमे जय हा नागयज, घजातशत्रु, भुपलाधनो, रसन्द पुत्र, चंद्रगुप्त-- 
ऐतिदासिझ नाटक हैं और एफ घूँंठ तथा फामना या फथानक खेखक का 
इल्पित। उपरोक्त एतिट्वासिक माट्ों में 'विशास' मम कासमीर के इतिदास 
सम्यन्ध हैं। दाज्यभ/ 'फा सम्राट एर्पवर्दन से | 'नागयज्ञ' का कथानक 
इमारत में से है। थज्ञातशत्र' मद्ात्मा बुद्ध फा समझालीन है। 'ध्रव- 
पप्रिनी/ और 'स्कर्दगुप्त गुम कान, तथा चस्द्रगुप' मौर्य दालौन । 
समी नाटक संधे राजतन्ध से सम्पन्धित € और किसी ने किसी राजकीय 
'पल-पुयल शऔर अशान्ति दो कद्ानी कहते हैं। द्िजेन्द ने अधिकांश मुगल- 
लीन कशाश्ों पर अपने नाटक रहे किए, प्रसादणी ने भारतोय इतिद्ास का ; 
हभुग चुना, जो झुमलमान कार से ऊपर था। जिम्तमें अविकृत सारतीय 
पति झाचित्र है। समी में ऊिप्री न किसी उपलयुथल का उद्घाटन 
दिया गया है, फलतः पडर्य प्र, विद्रोह, रक्त और अनेतों संघव इन नाटकों 
में मिलते हैं। भाटककार ने ऐसे दी घोर विगहणा ओर राजनेतिक पतन 
के ऐतिदासिक संधिकाल के दृश्यों में से मारतोय चरित्र कौ मद्दानता और 
राष्ट्रीय संदेश का श्रावि्भातव किया है । प्रसादजी के इन नाटकों में भारतोय 
इतिहास के विविध निर्मायक तत्व सजीव दो उठे हैं । * ; 
एजतन्त्र से, घर्म की समस्‍यायें ग॒ुयी हुई ईैं। जिस घर्म को नाठकों में 
*यद्द एक भायश्चित था “जाम्रातृबध के लिए शब्रुव्ध की 


रि 
कक ३ ॥$« 
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शपने विविध रूपों में स्थान मिला है, वह मुख्यतः बौद्ध घम्म है। 'विशाख! 
में हमें उसके हास का चित्र मिलता है। कबीर सठ का महन्त सत्यशील 
लालची, छपलिप्स सब कुछ है। एक दूसरा भिक्तु महापिन्नल के कहने पर 
चैत्य व्य देवता बनकर. चद्धलेखा को नरदेव की रानी वनने की प्रेरणा देने 
को तत्पर द्वो जाता है, फिर तान्त्रिक बनकर तरला का शेष घन लेकर चंपत 
दो जाता है। 'राज्यश्री' में शान्तिभिक्नु को इसी प्रकार स्खलित द्वोकर दस्यु 
तक बनते देखते हैं। 'स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य! में प्रपंचलुद्धि कापालिक प्रपंच ए” 
में फँसा हुआ मिलता है। इसके साथ द्वी 'अज्ञातशत्रु' में बुद्ध की मह्न महिमा 
परिव्याप्त है, 'स्कन्दगुप्त' में भी प्रप॑चबुद्धि के विपरीत धातुसेन और प्रख्यात- 
कीर्ति हैं, 'राज्यथ्रो” में सुमनष्वज और स्वयं दे बोद्ध धर्म की उज्ज्वल 
दिशा प्रगट करते हैं। बोद्धों के यथार्थ रूप के प्रति लेखक की सम्यकू्‌ 
सहानुभूति दे । 
*.. एक अन्य तत्व है जातीय संघर्ष | नामयज्ञ में यद्द बहुत द्वी प्रबल हो 
गया है। थ्रार्य जाति ओर नागजाति के पारस्परिक वैमनत्य और दम्भ का 
रूप इसमें उपस्थित किया गया है। 'विशाख' में भी यह संघर्ष विद्यमान है 
पर यद केवल संकेत बनकर द्वी रह गया है, कया ने नामयज्ञ' की भाँति उसे 
अपना भोज्य नहीं बनाया। 'स्कन्दगुप्त' में हुणों। के आक्रमण का आखंगिक 
पर्णन £ । 
नाटकछ्वर ने इतनी प्रप॑चपूर्ण भूमिका में से मानचता का उदय कराया है। 
आरम्मिक नाटकों के कथासूत्र सरल हैं; फिर वे जटिल होते जाते हें ५ 
और यद जट्लिता चनलग॒ुप्त' में पराकाप्ठा पर पहुँच जाती है। 'विशाख में ' 
चिता! को लेचर संघर्ष उपस्यित छुथ है। पहले तो बौद्ध महन्त उस 
पा प्रजुब्ध दो जाता दे, फिर राजा नरदेव । राजा तो उसे उसके पति विशाख 
से छीन लेता है योर उसके लिए डिसी भी सीमा तक भयानक काएड करने 
रे लिए तत्पर दीसता दे । प्रेमानन्द की उदारता और सेवा का साद और 
खनप रा विदेद चद्धलेसा को रचा करता एँ और वस्तुत्यिति सम्र बनती 
है। राजद में एस सूत्र तो राज्यश्री का है । उसका पति मारा जाता है । 
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पदले उसे मालवराज देवगुप्त अपने अधिकार में करना चाहता है। फिर दस्यु 
उसे छुड्ते हैं, दिवाकर मित्र दस्युओं से उसड्ठी रक्षा करता है, निराश 
होकर वह चितापर जल मरना चादती है । तमी हर्ष आता है। वह दर्ष 
के साथ राज्य करती है और प्रयाग में थे सर्वेस्वदान करते हैं। 
दूसरा सूत्न 'शांतिदेव” और सुरमा र्य है । शांति रूप भौर धन के उचाटन से 
सुरमा को छोड़ राज्यधी के लिए लपकता है, दस्यु बनता है, सुरमा भी 
च्युत द्ोकर मदत्वाकांचा में देवगुप्त के साथ रानी बनती दे । शांति सुरमा 
को भगा लाता है। वे दोनों गायक बनते हैं । नरेन्द्रगुप्त के पय॑त्र के साधन 
गन राज्यवर्धन की हत्या फरके भागते हैं । सुएनच्यांग फो पकड़कर उससे 
धन चाद्ते दे या रक्त । देवी शक्ति से बाध्य दो वे उसे छोड़ देते देँं। वे जब 
प्रयाग लूट करने जाते हैं, पकड़ लिए जाते दे और हर्ष तथा राज्यभी 
से क्षमा पाते दें। ये दोनों कथाएँ एक दूसरे से उत्तकती चलती हैं । 

“जातशत्रु' में जटिलता और भी बढ़ती दे। एक तो अजातशत्रु सम्बन्धी 
सूत्र है। छत्तना अजातशत्रु को राजा बना देती है और विम्बसार तथा 
बासवी को बन्दी बना लेती है । इस पर ब्रासवी का भाई प्रसेनजित मुद्रा दान 
देता है | अजात द्वार जाता दै और बन्दी द्वोता है । बासवी उसे छुड्ा लाती 
है । दूसरा सूत्र विरुद्ध का दे। उसकी उदंडता से र्ट हो उसका पिता 
कोशल नरेश प्रसेनजित उसे दासी पुत्र बता, उसे राज्याधिकार से बंनित 
घोषित कर देता हैं, प्रतिशोध के लिए शैलेन्र साहसिक बन जाता है। 
मल्लिका पर यह मोहित है, उसके प्रलोभन से उत्के पति बंधुल को मार 
डालता है, मदत्वाकांत्ती श्यामा को अपनाता है, जो उसे क़ैद से छुड़ाती है, 
पर शैलेन्द्र अवसर पाकर उससे भी पिंड छुड्ाता दे, पर अजातशत्रु 
का पक्त लेकर कोशल से युद्ध करता है, घायल द्वोने पर मक्षिक्रा की सुश्रूषा 
से श्रच्छा द्ोता दै और मल्लिका के द्वी प्रवत्न से वद पुनः अपना अधिकार 
आप्त करता है । 

तीचरी कद्दानी मारगंधी की दै । शुद्ध ,भगवान्‌ के ठुकराये जाने पर वह 
उदयन की रानी बनती है, वद्ों पश्मावती को नीचा दिखाने के उद्योम में स्वयं 
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पठय॑त्र का शिकार बन जाने के कारण, छिपकर भाग निकलती है। ओर 
श्यामा वेश्या बन कर विरुद्वक को फेसाती है, उसकी यथार्थ सहायता करती 
है, पर विरुद्धक उसका गला घोटकर भाग जाता है, भगवान बुद्ध उसे प्राण- 
दान देंते हैं वह मल्लिका के आश्रम में आम्रपाली बन जाती है। वहीं सयवान 
तथागत की कपा उसे प्राप्त- होती है, ओर वह संघ को शरण में चली 
जाती है । 

चौथी कहानी मल्लिका की है->विरुद्धक उसे चाहता है पर वंघुल से 
उसका विवाद हो जाता है | बंघुल को असेनज्ित को प्रेरणा से हत्या होती है 
पर मल्लिका उसे क्षमा करती है । बुद्ध धर्म में दीक्षित है वह, सब को जमा 
करती दे विर्द्धक को शोर अन्त में विरुद्धध को असेनजित द्वारा क्षमा 
कराती हे । 

पाँचवीं कहानी उदयन की है। वह सांधी के भ्रम में पड़ कर पद्माचती 
को मारने को सन्नद्ध हो जाता है पर भ्रम का उद्धाटन हो जाता है ओर 
वासवदत्ता के उद्योग से पद्मावती के सत्य की र्ता हो जाती है ॥ 

छठी कद्दानी देवदत्त ओर भगवान चुद्ध की है। देवदत्त भगवान बुद्ध से 
प्रतिद्वन्द्रिता ठानता है, उन्हें स्थान-स्थान पर नीचा दिखाना चाहता है, प्रतिं- 
पद पर उसे दी नीचा देखना पड़ता है । 

'छन्‍्दगपत विकम्ादित्य' में इस अज्ञातशत्रु से सी अधिक जटिलता आ 
जाती है । एक कहानी स्कन्द गुप्त की है, दूसरी पुरणुप्त और भटाक की है--- 
स्वन्दगुप्त मगध से असम्तुष्ट दे, फिर भी साम्राज्य रच्चा के लिए मालव की 

सद्ययता करता है, मालव में सम्राट पद प्राप्त करता है, फिर पडयन्त्र में घिर 

कुछ काल के लिए लुप्त द्वो जाता है । उसका पुनरोदय होता है और 

साम्राज्य प्राप्त करता है । पुरण॒प्त, अनन्तदेवी, भठाक ओर, प्रपश्चचुद्धि के दाथ 

झा खिलीना बना हुआ विविध पडयन्त्रों में लिप्त दोता है, अन्त में स्कन्द' 

उसे क्षमा करता दे । तीसरा सत्न देवसेना और विजया का, चौथा मातृ- 

रुम का, पोंचवा घातुसेन का, . छठा शवेनाग का-है। यही नहों कि विविध 

०... पैपों की सिनती अधिक है, पर इसमें.ये .छोटें- बढ़े सत्र 'अजातशत्रु!' की 
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: अपैत्ता बहुत अधिक उलमे हुए हैं । किसी सूत्र का छोई साग कहीं स्फुड 
द्वोता है, कोई कहीं। उदाहरणार्थ देवसेना मालव में दिखाई परंती है, फिर 
प्रपंचचुद्धि को उप्रतारा के लिए बलि के लिए उसे नादकदार प्रह्तुत करता है, 
स्फन्दगुप्त के प्रेम में मगन दोते होते वह हमें कनिष्क स्तृप के पास पर्णदत्त के 
के साथ भिखारिन बनी दीखती है, . .....इसी प्रकार सभी सूत्र उलमे 
हुए ॥ 

ओर सब से अधिक जटिल है “चन्द्रगुप्त' किन्तु उसकी जटिलता अन्य 
नाटकों से बिल्कुल मिन्न है। इसमें विविध कथा-सूत्र अलग शलग प्रधावित 
होते हुए एक दूसरे से नहीं उलभते । इसकी जटिलता स्थूल कथा-सूत्नों में 
नहीं, कथया-सूत्र तो भअ्रत्यन्त घनिष्ठ रूप से एक ही गति से विना विश्वंखलित 
हुए चला जाता है । यों इसमें कद्दानियाँ हैं: --१ राक्षत्त और सुवासिनी को 
२ अलका और सिंदरण की, ३ शकटार फी, ४ चन्द्रगुप्त और कल्याणी की 
४ मालविका और चन्द्रगुप्त की, ६ चन्द्रयुप्त और कार्नेलिया की, ७ परवैतेश्वर 
' की और प्रधान कहानी हैँ चन्द्रगुप्त : नन्‍द :ः चाणयय : राक्षस। दो बढ़ी 
कहानियाँ इस एक नाटक में हैं। १,चन्धगुप्त द्वारा प'जाब की राज्य क्रान्ति में 
भाग लेकर सिकन्दर को परास्‍्त करना ओर मगधघ फा राज्य दृस्तगत करना । 
२. मगघ साम्रांज्य हस्तगत कर लेने के पश्चात सिल्यूकस से उसकी रचा 
कराना और कार्नेलिया से विचाद्द तथा राक्षंत्त की मन्त्री पद पर पुनः प्रतिष्ठा 
अयवा चाणवय को सूत्र मान कर देखा जाय तो पहला भाग है उसकी 
चौद्धिक उत्ते जना का बढ़ते चले जाना, और दूसरा भाग है धीरे-धीरे शप्तन 
होना और पूर्ण त्यागी दोना । इन विविध सूत्रों और कद्दानियोँ की प्रथन में 
सूच्रम जटिलता है। स्थूल रूप से नाटक अन्य नाटओों से अधिक व्यवस्यित 
और संश्लिष्ट है। ह 

इन सभी नाटकों पर दृष्ट डालने से पता चलता है कि नाटऋकार के 
पात्र। गनती में बहुत होते हुए भी स्वभाव भेद से प्रमुखता रखने वाले बहुत 

हैं और, उन्हें प्रत्येक नाटक में देखा जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं 

के, नमें ऋमशः विद्धास द्वोता गया है। अब एक पात्र ऐसा मिलेगा, 
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जो अन्तर में विरक्ति का बीज लिए हुए बाश्तः अनुरक्ष है, और सब 
अधिक क्रियाशील दिसाद पदता है, जिसके मार्ग में पतन नाम को 
नहीं, सत्य को सम्मवत: वह ग्रहण कर चुका है और अपने चरित्र में 
मड़ता हुआ उसका विकास ही करता जाता है--क्रमिक विकास, * 
भाई तो आती जाती है, वीचाई नाम के लिए भी नहों । विशाख में 
मानन्द मिलते हूं, 'राज्यश्री में इस पात्र की दिवाकर मिन्र में केवल 
गराझ मिलतो ४, 'जनमेजय का नागयज्ञ” में यह पात्र वेद ओर वेद 
में माता तो दे पर जैसे शक्ति नहीं प्रदण कर पाया, 'अ्जात शतब्रु' में 
भंगगान युद्ध बन गया है 'सकन्दयुप्र' में फिर यद ओम हुआ दे, 
इस गुया सकन्दगुप्त में दी मिलमिला उठे हैं, और कुछ क्षण के 
प्रम्यातकी्ति में भी यह प्रत्यक्ष हुया है। चन्रगुप्तः में तो इसने * 
एगगा चागायय के रूप में प्राप्त कर ली है। चाणवय का चरित्र आर 
इस तक आदर्श ओर पूर्ण हैं; बल, गति, तैज और मेघा का उसमें 
परिषाझ (; हदों रूदी उसमें टसके रवभाव-विरुद्ध वाक-्चांचल्य दीखत 
पा बर्श सम्भवतः नाटझकार के चाणवय के दशन में उम्रता के साथ 


गंबाज्प दा पुट मिले गया है, और उस मिश्र भाव को लेखनी यथार्थ 


हार डर रे; 
का ४ ्ध् ग 


४ हुए 


[ए7 प्रगार के से पात्र ई जो याशत: पिरक्त है और अन्दर में 
5 हर बायता के शिद्टार ४ बाद विरक्ति उनमें परिरियतियों के 
6 किया में मदर गरयशील, जात! में सपुददत्ष, 'नागयाः 
क जात ही अगिष्यक्ति सरते 

पाप द्रमाद ली डे नाटडों में मिलता है, मित्तें बढ़ी 
हक हज दिए ६, किस सी निर्मय पर बी जब्री परिचता ई 


रीज $॥ 


के पाए से 4 या इरय दान मे शायभीस नहां होता, अत्यधिक ' 
हादला ४, धाइदइ मई हलवा धप भरता 2--आीर इस राबझा 
दाल ४ हतडकािफ््स गाट्इिड रु 


दा दस चरित्र में याद रोबांस, रू 
इं देय धन में कप्टथकार वो छड़ा गोद £। 


हु 
। 
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झोर हो दोनों में हो उसे ऐसे चंचल, दिन्तु प्रबल चरित्र उद्गात्ित 
मिले है। विद्यारा' दा मिद्दु दसी प्रषत चरिप्र पा बीज है, यथपि उसमें 
पोई 807079]0 नियाय् तन्प्र नहीं मिलता । 'विशारा था मिच्े तो 
एक प्रदार ये चरिप्न दीन है, देय स्पा में फेन्द्रित और उसी में पिया हुआ 
पर हमर उसे आावयस्थक्तासुसार पाई रूप बदलते देखते टैं--पहले गे मित्ठ 
है, छिर राजशय प्रतोगन में फेस फर धूछ पनना चाएता है, कौर ठग 
सापु। यही चरित्र राज्यभ्रो' में शान्ति भित्त पनता ऐ, यद्द भी पदले मित्त्‌ 
बनता है, फिर दा्यु पनता है इसी को अन्त में पुनः परिणति होतो है। 
अजातशत्रु' में यहाँ पात्र विद्दक दोझर एस पाग्मता की पराकापण्ठा पर पहुँचे 
जाता टै--राज पुत्र £ै, दिर दस्यु शैतेन्द्र थनता है, अन्त में मल्तिष्य से 
छमा पाता है और राज्याधिद्ार भी + इसी चरित्त को भीपणता एमें 
सांदगुप्त' के भटाफ में मिलती है । 

भटाऊ में यद् मौलिक पाप् भपना पदलू पदर गया है, मौलिक रूप में 
तो बह विविध सुनो में मूलता है भौर बाह्मतः विविध रूप भारण करता 
£, अपने नाम भी बदलता है । भटाफक, भटाफ दी रहता है, कुटिलताओं से 
परिपूर्ण, यथपि चरित्न में दिव्य संभावनाएं भी रखता है। महत्वाकांत्ता जो 
पाप्र के मौलिक रूप में उसको एक नेतिक बल प्रदान फरती थी--दसमें 
इदुबशता घन गई है । दस्यु भ्रयवा सादसिक होना प्रवल व्यक्तित्व फा रूप है, 
गुप्त पठयन्त्रों में वैयक्किक स्वार्थ फे लिये लिप्त द्वोना हीन ओर फायर 
मावना का योतक है। प्रसाद जी के इन पात्रों में यद विशेषता दे कि ये 
पतन के चरम तल पर पहुँच कर द्वी परिण॒ति प्राप्त करते दैं--ऐसे पात्रों 
की कुछी नाटककार ने स्वयं राज्यश्री” में विकटघोप के द्वारा प्रगट कर दी 
है। बह मगुरमा से कहता एं--पतन की चरम सीमा तक चलें, सुरमा। 
बीच में दकने की आवश्यकता नहीं ।” भटाक का मदु और शिष्ट संत्करया 
“चम्द्रगुप्त! में राक्तम् के रूप में प्रकट हुआ दे । राज्स के पास भटाक॑ की 
तलवार नहीं; फलत: वद्द सैनिकत्व और वद्द उद्रठता भी नहीं । 

जिन बन्धुवर्मा और भीमयर्मा के पदले पदल 'स्कन्दगुप में दर्शन द्ोते हैं? 
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20-०--००-७-७६-४३५-०-७-०- ५ कलम नरीजीयतबनमन 
झत्यंतिक भक्ति के प्रतोक; वही “चन्द्रगुप में विंदरण का अवतार घारण 
फरते हैं। दोनों ही मालव हैं, कृतशञता की साज्ञात मूर्ति और जिसे एक बार 
चाह लिया है उसके लिए स्ेस्व त्याग करने को प्रस्तुत 

नाटक के मायक बहुवा एक दाशनिक उदासौनता से युक्त मिलते हैं 

और उनमें अनूठी निष्कियता भी पायी जाती है । यह गुण “अजातशत्रुः में 
तो बहुत ही प्रत्यक्ष है । विशाख भी संसार के माम़ों में पहता अवश्य है 
पर पुरुषार्थ के अवसर पर ए5 किंकतेब्य विधूढ़ता कभी-कभी उसे भी घेर 
लेती है। स्अन्दगप्त तो इसी उदासीनता को साथ लिये आगे बढ़ता है, भर 
उसके कर्तृत्व से अधिक इस दार्शनिक उदाप्तीनता का रूप हमें श्रधिक दिखाई 
पढ़ता है। चन्द्रगुप्त स्प्ट अ्पवाद है, यद्यपि वह चाणवय पर आश्रित है, 
पर न तो उदासीन है ओर न कठतृ व्य-विहोन । उसकझा अपना प्रथल व्यक्तित्व 
और मेधा निरन्तर दिखाई पढ़ती है, चाणत्य के समान मेघावान न होते 
हुए सी वह किसो के हाथ का खिलौना नहों बना। शौर्य और तेज के 
साथ ही सहृदयता उसमें विद्यमान है । 
. ऐसा कहा जाता है कि प्रसादजी के पुरुष-पात्रों की अपेत्ता ज्री-पात्र 
अधिक सफल और सजन तथा सजीव हैं। नाटक के सूत्र उनके द्वारा ही 
यथार्थ नाटकत्व प्रहण करते हैं दे पुरुष-पात्रों को मन चाहा नाच नचाती हैं। 
प्रसादजी के नाटक ख्रोत्व प्रधान है । 'चन्द्रमुप्त' को छोड़कर शेष के लिये 
यह कथन ठोक है। जो तेज “अजातशत्रु' को छलना में और म्तिद्त में है, 
रज्यभ्री” की राज्यश्री में है, 'सकन्दगुप्तः को अनन्तदेवी, देवसेना और 
विजया में है, वह पुरुषों में नहों मिलता । पु्ष दरिदद्धारे से ओर व्यम्म से 
लगते हैं । कुछ नाठकों ऋा तो मूल-संघष स्ली-प्रतिए्पर्दा में ही है । “जनमैजय 
का नाग यज्ञ! सनसा और सुरमा के संघ से ही आरम्भ होता है । सुरमा 
कहती है--ओर मैंने विश्व-मेत्री तथा साम्य को आदर बनाकर नाग-परिणय 
का यह अपमान सहन किया है ।” और आगे भी--- 


“बस, अब जातीय अपमान में सहन नहीं कर सकती । मनसा, मैं 
जाती हद | 


ममफज >ज मन जल मैट | ल्‍टज ही कल अर पनलपमलनरकन्कम 





> चें 
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और गनसा इष्टनी है छापने भाई बाकि गे--- 

“इस बस | दापरों री संझपा ने बद्ा मो । नागों झे विश्यविध्रुत पुल में 
वुग्दोरे सादा निर्णीद ब्यक्ति मी ट्वछ होगे, ऐसी सम्मादना ने थी ["***** 
सागहव दो उदारा दे; समान शत उठो! चाएँ उसे ध्वार्य भस्म दों, शीर 
चाह तुम 

मनता थी यह उसे उना बम झरतों £ ओर व शार्या और नागों 
मोर बुद छोर नाश उपत्यित छा देशी है । जब उसगझी आँये गशामतों 
तमी झगपाएपा साइलतों है ! 

धाशनशमप्र में एलगा ओर गाएगी पा सालों ऐप दी साटक के लिए 
ऋादि हे अन्‍्त सह सामग्री देता है, और पुप्न-संस्ट में जब दत्ता को 
गगदी के बयाय बनेह का ज्ञान ऐता है, तभो उसदो चाय गुलती हैं, श्र 
ठमी गाटछ धपनी संद्ृजण मिश्वान्ति पर फरय जाता | । 

यही सपतनी रेप 'रफ्न्दगम' में भो फाम कर रहा ट । साटक की गति में 
तीयता थीर उप्रता अनम्तदेयीं फे दर्सी द्वोप के कारगा शआ्याती ६ै। रफन्दमुप्त के 
समस्त कर्तू ला वा जैसे यदो मूम्िश्य-पट मना झुधा है। जिस समय अगस्तदेवी 
यह रह उठयी ए--- 

- “वर्षों लगित करते दो स्वाद | तुम भा तो मेरे पुत्र ऐो-- नाटक समाप्त 
दो लेता है, यर्योदि सपत्नी भाव का पूर्ण विरेचन यहाँ हो जाता है । 

ऐम तेन और गर्व तय फे साय दी मनोरम सुपमा श्ौर काव्यमय चरित्र 
प्रणादजी की प्नियों में दी €। 'श्रणातशत्र' की मल्हिफा आलोक पूर्ण 
नत्प्रणोक से पोमल द्वीएफ कुसुम के रूप में! ही अ्रवतोर्ण हुई छगती है। 
उसका चरित्र और यचन सभा काव्यमय *ैं; उसाओ सौद धर्म फे थ्याचारों को 

श्रद्धृत गुपमा से रक्षित फर अपने चरित्र के द्वारा प्रततुत किया दै। संगीत की 
सर लदरी-सी देवसेना स्क॑दगुप्त के रोम रोम को गांकत किए हुए एँ। विजया 
भो काय्य टी है, भले द्वी वह प्रप्रकाब्य द्वो-इनके चरणों में पुरुषों का 
पर्यवतान ६ । ये शपने व्यत्षित्व से पूर्ण तेजवान हैं. और थड़े-बढ़े पुरुष इनमें 
विसभित द्वो रहे हैं। महिलका ने अ्रश्नेनेमित भौर विददक को श्रीद्वीन कर 
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शपनी समस्‍यायें हैं । फिर भी वे आपस में असम्बद्ध नहीं। प्रत्येक के शासन 
की तह में विद्रोह की भीषण ज्वाला सुलगती हुई दृष्टि गत द्वोती दे । यदि 
मंगघ ओर छोशल में विद्रेह की चिनगारी वहीं के राजकुमारों के द्वायों 
सुलगाई जाती है तो कोशाम्बी में यद्द सोतिया ठाह का प्रतिफलन है। 
आजातशत्रु में सौतें हैं और सौतिया डाद सी।! आयः सभी चाठकों में 
न्याय के महत्द को बढ़ाने के लिए, कूंटनीति लेखक को प्रिय रही है। अजात- 
शत्रु, स्कन्दगुप्त सप्ती में हमें उसी नीति का चक्क घूमता मिलता है 7” यदि 
भ्रसेनजित्‌ ने विश्वासघात से सेनापति बन्धुओं का बंध ऋरवा दियांतो 
उससे मल्लिका का त्याग ओर महत्व तप सोने की भाँति निख्ऋर उठा।' 
छलना की कू-मंत्रणा और कुणीक का अशिष्ट व्यवह्यार विम्बसार के त्याग 
को आगे ही बढ़ाने में सहायक हुआ। देवदत्त का विरोध भी यदि कुछ 
कर सका तो भगवान बुद्ध के मद्दत्व को बढ़ाकर उनके लिए सफलता का मार्म 
साफ कर गया। अन्य नाटकों की अपेक्ता अजातशत्रु में! लेसक युद्ध व्यवसाय 
के विरुद्ध रह्य है ओर इसको बहुत दृढ़ता-पूर्वेक उसने रखा है । 

पात्रों के व्यक्तित्व की ओर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है मानों 
अजातशमु में 'कवि ने पुरुष को कोमल से बाँध रक़द्धा है | पुरुष ल्नियों 
के इज्नित पर नाचनेवाले हैं। इनका व्यक्तित्व ल्वियों के व्यक्तित्व के नीचे दब-्सा 
गया है। स्वियाँ अधिक सतेज और जाप्रत हैं और वे द्वी 'जाग्रत और जीवित 
सुकुमार राज-कन्याएँ नाटकीय गतिविधि की नियामक तथा संचालक हैं 
चनके व्यक्तित्व की परिधि में घिरे-घिरे पुरुष को हम चलते पाते हैं ।” छलना 
ओर मल्लिका इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं । 

छुलना मगध-पश्नाट को छीटी रानी और अजातशत्रु की माँ है। इसो 
की देख-रेख में सारे मगध राज्य का संचालन द्वोता है | इसे राजमाता होने 
का गये है और वीरप्रसू होने की मदत्वाअंत्ता । अजातशत्रु में जो कुछ भी 
पुरुषाय इृष्टिगत द्ोता है, वह इसी के निरंतर उत्साहित करते रहने के फल- 


स्वरूप है। इसी अकार विरुद्धक का पुरुषार्थ सो उसकी माँ शक्तिमती को 
“+.  भदत्वाकाता का प्तिफल है। 


जज सकी किट ीजक फेल >बलकनभ>>न, 


मर 
जा मे 
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राम लसेल्कप जनक +पकव के #+ ९०० ह पज 


# के जे... ++ तल नजलन्‍ मास 


इंटर मशििशय एमारे सामने मानवता लिए एक ऋादरा सोए्र 
घपीदत होडी ९ । म्दार झौर एदगशोहता दो संभाग मूर्ति सल्चिश, हमाई 
एम्स ्नृररणा मो शोषित गासु ऐ। हु्मझ जागन था सं 
में एशए होपगा ए को इसो ने पोदित चोर बढ़िगाई्दों से पह्लदित हुई । 
हु ममागांर धापर भी बंद परतध्य से वियलित नहीं होती। 

लि 


रद मारी ६ कोर गारों पे टदय में जी दाद्मशर ऐोड़ा है उसे यह मो पतुमग 
हें, 


हाली है । परम एप दे सामदसओों रो लियाना ली ६ । इसे सपने 

दर हे बाएं पर 4 तडिदी बसा चार वे ठिडा: दी हैस5 सााने 
2 गई जीप न ह 

इंगग छाहों ए। सोडज दहु गधदितुसा के झा? हड़यी शाती है, आर इम्स 


अर 


पर 
में, मगर, कीशान पर बोशाम्यी के भीच यह एवं दंवीनानाजिनी शाह 
६ उिििलिनिंगि[ #ैसरलो ) थ सालुग पढ़ती एै। सेघारी थ। भा 
१६ तिरीपाप ६ ॥ माय चार तप | गोरा पर यह इसनी 
ही बद पु € | बह एक मागया नंद रह भादी । संसार मे ए। सीए 
इस पार हडते ४, सार महा ई, मे मररनोय 4 । 

दागी मगध-हघट की बी सना है । यदे परवियरावा है । दंगों दया 
£, एगा है और गदनशालिदा 2 । धन पति और गगदाग सीता थी गिर- 
अनुसामिनों € | इस! पुत्री कामदी, सपा ददयन दो रानी हैं इसमें माँ 
द एड गृश है । पति हे जिए यह धाण तथ दे सनी (। पदि थी सलगरार 
#$ भी यह भगाद के झूप भें भदगा हरती 

मागस्पी कया है, यह टीक टीड मी बहा झा सस्ता । पदों पक सापाएए 
गहरप बे) छव़ड) |, दिए संसार उदयन को दोटो. सभी (, किए शी मी 
प्रसिद बारविदातिनी शीट सपरइयाय शापवालों के झूप में दमारे सामने बऔती 
है। आरंग हे अगा तक यद गियति का सिचौना घनी रही । इसके हृदय में 
अगूत बाएना है। टी से यद निगति का शिद्ार बनी को दियीयन यो उद्ग 
तरंगों पर पर्दा निमति दा प्रशोेष होता णाया है। रुप का ये हसे पदुता 
देगा उदार ले गया और अब उतने दरों उतना ही मी पटक दिखे। 
अकन हे प्रसाद ४ मगवान घुद्ध पर भी दस अपनी निरण्ण .एप्टि टाली 


१३७० प्रसाद जी फी कला 
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थी। ' सैंने अपने जीवन के प्रथम चेग में ही आपको पाने का प्रयास किया या। 

* “आज में शपने स्वामी को, अपने नाथ को अपनाकर धन्य दो रही 
हैं ४४०० प्रभु में नारी हूँ , जीवन भर असफल द्वोती आयी हूं । मुझे 
इस विचार के सुख से दंचित न कीजिए 7? 

अब पुरुष पान्नों की ओर चलें । मगघ का सम्राट्‌ विम्बसार सगवान 
बुद्ध का अचुगामी है। गौतम के इशारे पर चह राज्य तक छोड़ देता है। | 
यह दाशेनिक सिद्धान्त वाला व्यक्ति है और सदा जीवन की गुत्यियों को 
सुलमामे में ब्यध्त है। मानव-जौवन में जो पीढ़ा है, जो चौत्कार है, उससे 
यह व्यथित है। यह अनुभव करता है कि यदि “मैं सम्राट न दोहूर किसी 
विनम्र लता के कोमल किप्तलयों के म्ुुरमुट में एक अधसिला फूल होता 
और संसार की दृष्टि मुझ पर न पढ़ती--पवन की किसी लहर को सुरमित 
करके घीरे से उस थाले में चू पढ़ता--तो इतना भीषण चीत्कार इस विश्व में 
न मचते। ।”? 
अजातशन्रु और विरुढ़क दोनों नाटक के सजीवतम पात्र हैं। इनके 

जीवन में गति दे और है योवन का विद्रोह । दोनों मदहत्वाकाँक्षी हैं। सम्राट 
बनने की लालसा ही इन्हें जघन्य से जघन्य कर्म की ओर, प्रवृत्त करती है 
ओर, यहा इनके पतन का मूल कारण है। अच्छे में, बुरे में, सब में, ल्लियाँ 
ही.इनकी प्रेरणा और इनके पुरुषार्थ की संचालिका हैं। उन्हीं की मंत्र॒णा से 
इनका पतन होता है ओर उन्हीं के उपदेश से इनका उत्थान । इनके जीवन में 
ऐसे ऐसे अवसर आये हैं जब ये साधारण मनुष्यता की सतह से नीचे गिरे 
मालूम पढ़ते हैं । परन्तु फिर भी सल्लिका और वासवी प्रसृति देवियों के 
सम्पर्क में आकर, इनका उद्धार होता है। यही है प्रसाद का आशावाद+ 
मह॒म्य नीच से नीच पतित से पतित हो जाता है पर उसझा भी उद्धार द्ोता 
है । दम सबको समय से सबक सीखना दोता है और दम सम्दलते हैं । : 

/ प्रसादजी की शैलो.भावात्मक है इसमें वस्तु जयत्‌ की घटनाओं की 
सावाबेशमयी अभिव्यञ्षना होती है.। फलतः भाषा गतिशील, चित्रतयी और 
आकपेक दे.। गय में भी दमें पद्मात्मक अमिव्यज्ञना की अनुभूति होती, है।* 





किक की की थे की आन मम ाअआ 


अजातशल्नु : एक दृष्टि १३२१ 


यद्यपि पात्रों के साथ भापा की शैलो बदलती नहीं छिए भी कयोपऋयन फी 
शैली मनोवैज्ञानिक होती है और विचारों के अनुरूप दो उसमें केश एवं 
मछुर पद्ावलियों का प्रयोग होता है। शैली की भावात्मकता पात्रों को भी 
आउुद्व वना देती है। भाषा में निम्नश्चेटि के पात्र भी सातु दीखते हैं। 
भाषा में चमत्कार लाने के लिए वास्यों के व्याकर॒ण-सम्मत बनावट में उलट- 
फ्ेर किया गया है । यथा--“द्वाय रे मानव | क्यों इतनी दुरमिलापाएँ 
बिजली की तरह तू अपने हृदय में आलोकित करता है १९***** जोवन फी 
शान्तिमयी सच्ची परिस्थितियों को छोड़ऋर व्यय के अमिमान में तू, कढ तक 
पड्ठा रहेगा 2” 

“प्रसाद'जी की लाज्णिक-वैचित्र्य-पूर्ण भाषा में कल्पना की छोड़ा के 
लिए यथेष्ठ अवछाश है। जहाँ-जहाँ भी करपना के छोटे एैं, भाषा बढ़ी 
सुन्दर दो गयी है । परन्तु लान्षणिऊऋता और भावुऋझता के वाहुल्य के कारण 
कहीं-अद्दी इनकी शेली बुद्धि को सहज आह्य नहां द्ोती। 'प्रयाद! जी की 
शैली द्विवेदी युग की नहीं वरन छायावाद-युग के अशणोदय की भ्रतिनिधि 
शैली है। इस प्रकार प्रसाद! के छायावाद का प्रमाव उनके नाटकों में भी 
स्पष्टहपेण लक्षित है । 


चन्द्रगुप् 


।  छुद्राराचुस तथा प्रझादजी ओर डी० एल० राय 
महोदय के चन्द्रशुप्त की तुलनाएँ 





चन्द्रमुप का नाम भारतीय, इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। विदेशियों, 
द्वारा लिखे हुए इतिहास में भी हम चन्द्रगुप्त का नाम सर छचा करके पढ़ 
सकते हैं। पहले-पहल चन्द्रगुप्त का नाटकछ्ठ प में वर्णन विशाखदत्त ने अपने 
मुद्राराचस में किया है। आजकल भी चन्द्रगुप्त के नाम से दो नाटक निकले 
है किन्तु इनमें और मुद्गाराक्षस में अन्तर है। उस नाटक में चन्द्रगुप्त चाणवय 
के हाथ में कठपुतली मात्र है। वह नाटक चाणक्य ओर राक्षस के राजनीतिक 
चात-प्रतिघात का खेल दे । उसमें दो स्वामिभक्त खिलाड़ियों की शत्तरंज की 
चालें हैं । काठ की गोटों के स्थान में जोते-जागते पात्र हैं. जिनमें प्रधान 
चन्द्रगुप्त है । नाटक के आरस्म से द्वी चन्द्रमुत्त मगघ सिंहासन पर है ॥ राक्षस | 
अपने स्वामी नन्‍्द का पक्त लेते हुए चन्द्रगुप्त के स्थान में किसी दूसरे को 
राजपद पर स्थापित करना चाहता है। चाणक्य चन्द्रगुप्त की रक्षा करता है ।' 
राक्षस अपनी स्वामिभफ्ि में अठल रहता है। चाणवय राक्षस की बुद्धि और ' 
स्वामिसक्ति का लोहा मानते हुए चन्द्रमुप्त के द्वित में यही चाहता दै कि. 
राज्स उसका मंत्रीपद स्वीकार करले । चाणक्य की सारी चालों का यही फल 
होता है। राक्लस मन्त्रित्व स्वीकार करने को वाधित हो जाता है । यही इस 
नाटक को फल सिद्धि है। इसमें केवल बुद्धि और कूटनीति का चमत्कार है । 
इस नाटक की कथावस्तु भी काफ़ी पेचीदा है। इसमें कोमल भावों के लिए 
स्थान नहीं है। >शज्लार का नितान्त अभाव है। चन्दनदास और राक्षस का 


तथा दोनों मन्त्रियों की स्वामिमक्ति दशनीय है। इस नाटक में 
अन्द्रगुप्त को मुरापुत्त दी माना गया है । 


चन्द्रगुष्ट १३३ 
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चन्रगुपत की ही लेकर आधुनिक युग के दो मिन्च-मिन्ष प्रार्न्तो के 
महान कल्ताकारों ने जिनमें एक हैं. बच्चाल के द्विजेन्दरलाल राय और दूसरे 
चनारस के जयशदक्वरप्रसाद--नाटक सिख कर अपनी-अपनी भाषा का गौरव 
बढाया है। इन दोनों नाटछों का दृष्टिकोण मुद्राराद्यप से मित्र है। इन 
दोनों में चन्द्रगुत्त अपने ग्रुद्देव चाणक्य के अ्रतिरिक्त अपना कुछ व्यक्षित्व 
रखते हैं. ( एक स्थान में मुद्राराहलस में भी चन्द्रगुप्त ने अपना व्यक्तित्व 
दिखलाया दै किन्तु वह चाणत्य की मन्त्रणा से ) और अपने पीरुष के साथ 
अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। दोनों ही नाटकक्रार्ों ने यूनानी सेनापति 
सिल्यूकऋस की दुह्विता से चन्द्रगुप्त का विवाह कराया है । किन्तु राय मद्दोदय ने 
उसका नाम दहैलेव रफ्खा दै, प्रत्तादजी ने उसका नाम कार्नेलिया रक्खा है।, 
इन दौनों नाटकों में मन्त्रियों की चोट नहीं है. वरन, भारत और यूनान की 
सभ्यताश्रों की चोट है श्रथवा दूसरे शब्दों में चाणवय और शरत्तू को 
चोट है दोनों द्वी में विवाह सम्बन्ध द्वारा भारत और यूनान में सन्धि स्थापित 
दहोतो है। 

उपयुक्त बातों में समानता होते हुए मी बहुत सी चार्तो में भेद है। 
वास्तव में तुलना के लिए समान वस्तुएँ द्वी तराजू के पलड़े में रक्खी जाती 
हैं। भान्तोय साहित्यों में ऐसे तुलानात्मक अध्ययन का कम अवसर मिलता है 
क्योकि दो भिन्न कलाकार एक द्वी विषय पर कम लिखते हैं । पहले यह 
चेतला देना आवश्यक है कि राय महोदय ने मुगल कालीन भारत के चित्रण में 
विशेषता प्राप्त की है ओर प्रसादजी की प्रतिभा मध्यकालीन भारत के विन्नण 
में अधिक प्रस्फुटित हुई है। 

यद्यपि राय मद्दोदय को पुस्तक पहले की दै तथापि प्रम्नादजी की पुछ्तक 
उसका श्रनुरुरण नहीं कद्दी जा सझती है। दोनों नाटकों में चन्द्रगुप्त के जन्म 
के सम्बन्ध में भेद है। राय महोदय ने विशाखदत्त के साथ सहमत होते हुए 
“चन्द्रगुप्त ओ नन्‍्द की दासी मुरा श॒द्वारानी का पुत्र माना है और प्रसादजी ने 
अपने नायक को मौर्य नामक क्षत्रिय सेना नायक का पुत्र माना हैं। ,बौद्ध 
इतिद्यासकार ऐसा ही मानते हैं। राय महोदय ने चन्द्रश॒प्त को मुरा का पुत्र 
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घ८६ नाटक सें शुद्ध माता का स्वासिमान दिखलाने का अच्छा अवसर 
/ । इस सम्बन्ध में नन्द और मुरा का वार्तालाप बढ़ा आकर्षक है। 
प्ट४-न ने इस प्रकार की वार्तालाप का मोह छोड़कर बोद लेखकों के साथ 
सहमत होते हुए प्राचोन शाज्लकारों के मत के अनुकूल अपने नायक को 
छुलीन नायक रखना अधिक श्रेयस्कर समझा । जब उसके लिए आधार है तो 
फुलीन ही क्यों न रक्‍्खा जाय । इसके अतिरिक्त भाई के मारने में अधिक 
नृशंसता है । राय महोदय इस बात छो स्वोकार करते हुए चम्द्रगुप्त के 
अज़ु न की भाँति दस काये से विचलित सी कराते हैं। अन्त में नन्‍द को उमा 
भी कराते हैं । यह सब ध्वाभाविक्त है। दोनों हो नाटकझारों ने नन्‍्द का वध 
शब्टार के हाथ से कराया है। यद ठोक दै क्योंकि शक्दार को हो नन्द से 
व्यक्तिगत द्वेष था उसी के सात पुत्र मारे गये थे । 
नन्‍्द को हत्या में दोनों ही नाटककार चन्द्रग॒ुप्त को निर्दोष रखते हैं 
प्रसादजी ऊपरी तौर से चाणव्य को भी निर्दोष रखते हैं। वह नागरिकों से 
नन्द के छोड़ दिये जाने का प्रस्ताव करता है किन्तु शब्टार सहया आदर 
अपना चदला लैने को उसकी छाती में छुसा भोंक देता दे। राय महाशय 
चाणक्य और मुरा दोनों को ही कात्यायन के साथ नन्‍्द की हत्या में लपेटते 
हैं राय महोदय कात्यायन और शकठाऋर को एक ही व्यक्कि मानते हैं किन्तु 
कात्यायन जेसे व्याकरण के पंडित से वधिक का काम लेना जरा अनुवित 
सा मालूम पढ़ता है राय मद्दाशय ने चाणक्‍्य की आज्ञा से नन्‍द कौ हत्या 
कराना दिखाया है। वह चाणक्ष्य के स्वभाव के विरुद्ध नहीं है किन्तु मुरा का 
चीच में आकर आदेश देना कुछ अस्वाभाविक मालूम पढ़ता है। कम से 
कम सुरा के पूचे कथित चाक्यों के सवेया विदद्ध है। सुर को मानसिक आघात 
लदूर पहुँचा था किन्तु चन्द्र के द्वारा कात्यायन के रोके जाने पर सी उसका 
( मुरा का ) बीच में आ जाना ओर आम्रद पूर्व वध को आज्ञा देना विमाता 
की उच्च सावों से वंचित कर देना है । उसका पीछे से रोना और यह कहना 
“में तो इसको रक्ा करने आयी थी” चाहे वास्तविक वर्यों न हो विड्म्पना 
भात्र दिखाई पढ़ता है। इस सम्बन्ध में इतना कहना आवश्यक हैं कि राय 
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महाशय ने राज्य विप्लव के कार्य को एक शह-युद्ध या रूप दिया है।' 
उन्दोंने प्रशादजी की माँति सब काम एक दिन में नहीं समाप्त दिया । राय 
मदहाशय ने नन्द को यनन्‍्दो करा कर फिर बध फराया है। असादजी ने तुरन्त 
दी उसका काम तमाम कर दिया है। राय मदहाशय ने नन्‍्द के लिए फोई 
रोने वाला नहों रक्‍या। प्रसादजी ने नन्‍द छो पुत्री कल्याणी की संष्टि की 
- है जो वास्तव में कल्याणी थी। अपने फ्ता के कुशासन का विरोध छरते 

हुए भी और चदत्द्रगुप्त से प्रम करते हुए भी उसने पिता के वध द्वोने पर 
आत्म-दृत्यां कर ली । 

प्रसादजी ने चन्धगुप्त के रातस और प़ररचि ( कात्यायन ) पोनों दी 
आमात्य माने हैं । राय मद्दोदय ने केवल कात्यायन जिसका उन्होंने शकटार 

, के साथ तादात्म्य जिया है मंत्री रकक्‍्खा है। शकटार को भी मंत्री बनाने फा 

प्रमाण है किन्तु यहद्द नहों मालूम कि राय मद्दोदय ने शब्टार और कात्यायन 
का किस आधार पर एकीकरण किया है । राय महोदय ने कात्यायन को 
चाणक्य से मिला दिया है शर्थात्‌ दोनों ही के योग से नन्‍्द का पतन द्वोतादै। 

चाणक्य और नन्‍्द के बैर में मूल कारण दोनों नाटकक्रारों ने मिन्न- 
मिन्नशथ्राधार पर चाणक्य ओर नन्‍्द का बेर कात्यायन की साजिश से कराया 
है। राय महोदय ने चाणवय को नन्‍्द के यहां पुरोद्दित कर्म के लिए आमंत्रित 
करा कर नन्द के साले बाचाल द्वारा उसका 'अपमान कराया है प्रसादजी 
ने नन्‍्द और चाणक्य का पुराना वैर दिखाया है। नन्‍्द ने चाणक्य के पिता 
चणक का सर्वस्व इरण कर लिया था। इसलिए चाणक्य स्वयं दी नन्‍द से 
क्रेघित या ओर तत्तशिला से लौटने पर चाणक्य का ननन्‍्द की समा में 
अपमान हुआ । इस वात ने चाणक्य के वेर-भाव को |और भी उम्र चना 
दिया था। 

यूनानियों के सम्बन्ध में राय महोदय चन्द्रग॒ुप्त को भेदिये के रूप में 
प्रिकन्दर ओर सेल्यूकव के साथ स्टेज पर लाते हैं। चन्द्रगुप्त अपने 
बाकचातुर्य तथा सिकन्दर की उदारता से कैदी होने से कच जाता है। अधादजी 
इसके पूर्व की भी कथा बतला कर पाठकों को थ्राश्चय में नहीं रखते ॥ राय, 
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सहाशय सिकन्दर के सामने सेल्यूडत और एन्ट्रोगोन्स के साथ याहुबयुद 
कहते हैं । प्रसादजी के नाव्क में एन्टीमोनस पा स्थान फिलिप्स ले लेता 
है । प्रसादजी के नाठक में चन्द्रणुत सिकन्‍दर छे देखतै-देखते अपने याटुबल 
से अपने को मुक्त कर भाग जाता 8, यह जरा अस्वाभाविक मालूम पढ़ता 
है प्रखादजी का चन्द्रमुप्त इस मौके पर बड़ी निर्भयता से यात-चोत करता 
है और सिझन्दर को लुटेरा तक कहने में नहों चूकता। राय महोदय 
चन्द्रगुप्त स्वाभिमान रखते हुए परिस्थिति से कुछ ठरा हुआ प्रतीत होता है। 
प्रसशादजी का चन्दगप्त सिंह की तरद निर्भेय है । सिरूनदर से कइता 
है “लूट के लोम से दत्या-ब्यवसायियों को बोच में एकत्रित करके उन्हें वीर 
सेना कहना रण-कला का उपहास करना है ।” आम्भीक के कहने पर कि 
शिष्टता से बातें करो चन्द्रगुप्त उत्तर देता है कि वह भीय कायरों की सी वंचछ 
शिष्टता नहीं जानता । 
राय महोदय ने अपने नाटक में स्रिकन्द्र के युद्ध ओर उसमें उसके 
जख्मी द्ोने का कोई उल्लेख नहीं किया। प्रसादजी ने उस ऐतिद्ासिक 
घटना का यही सुन्दरता से वर्णन किया है इसमें चाहे ब्यौरे की भूल हो परन्तु 
वर्णन भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है। इसमें भारतीयों की उदारता का 
परिचय दिया । है 
रेल्यूकस की चढ़ाई के सम्बन्ध में दोनों लेखकों के वर्णन प्रायः एक से 
दी हैं । फेवल इतना द्वी अन्तर है कि राय महाशय की हेलना विश्व-प्रेम से 
अधिक प्रेरित है । वह अपने पिता फो इस युद्ध के लिए बहुत कुछ रोकतो हैं, 
यहाँ तक कि कुछ अशिष्टता की भी बातचीत कर बैठती है यथ्पि पीछे से 
माफ़ी मांग लेती है। प्रसादजी की कार्नेलिया चन्द्रमुप्त के प्रति व्यक्तित् 
आकपण से अधिक प्रेरित प्रतीत होती है । । 
राय महाशय का चन्द्रमुप चाणक्य के चले जाने से कुछ इदताश सा हो 
जाता है ।' बीच में ऐसी कमजोरी का आजाना अध्वासाविक नहीं दे । प्रसाद 
का चन्द्रगुप्त अविचलित रहता है। प्रसादजी के चम्द्रमुप्त के चरणों में सफलः 
” शीठती सी मालूम पढ़ती है। राय महोदय के चन्द्रमुत को सफलता कु 
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परिधम के साय मिलतो है । दोनों ही गाटकझारों ने शत्रु सेना में राक्लस या 
पत्यायन झे रूप में एक भेदिया पहुँचा दिया है । दोनों द्वी भाटऋच्रों ने 
चन्धगुप्त और चाणवय के वैमनत्य दो जाने का वर्णन किया है फिन्तु दोनों 
स्थद्दीवर्णव विशाखदत्त के आधार पर है पर ब्यौरे में कुछ भेद है । मुद्रा- 
राजस द्वारा दमको चन्धग॒प्त में थोड़े स्वाभिमान को रेखा जाग्रत द्ोने का 
पता चलता है दिन्‍्तु बद भी चायावय को कूद नीति का एक श्र्ग था जिससे 
कि राक्षस को यह घोखा हो जाय कि श्र० चाणवय इसकी 'सहायता में नहीं 
है । मुद्राराक्षस में जिम उत्सव का उल्लेख है पह वसन्तोत्सव है। इन नवीन 
नाटकों में स्वयं चन्द्रगुप का चिजयोत्सव है। इस वात में में समकता हूँ छि 
विशारदत्त ने थ्रधिक वुद्धिमत्ता से काम लिया दे । सार्वजनिक उत्सव के बन्द 
दोने से राजा को क्रोध थाना स्वाभाविक सा प्रतीत होता है| अपने विजयेत्सव 
पर भी क्ुद्ध दोना कोई अस्वाभाविक नहीं दे किन्तु उसमें अ्रधिक बढ़प्पन नहीं 
दिखलाई पद़ता। प्रसादजी ने चन्द्रगुप्त के मुख से उसके माता पिता के छू 
जाने के ऊपर अधिक जोर दिलयाया दै। दोनों हो नाटककारों का वर्णन 
प्रायः एक सा है। दोनों दी में यद्ट दिखलाई पढ़ता है कि चन्द्रगुप्त को चाणवय 
का नियंत्रण कुछ श्रखरता है । राय महोदय ने चद्धगुप्त को इतना उत्तेजित 
कर दिया है कि वह चाणक्य को कैद करने की ञआज्ञा .दे देता है किन्तु 
« चाणक्य के श्ातंक के कारण उसके रोक देने पर किसी की हिम्मत नहीं 
पढ़ती कि उसे पकड़े । गुरुदेव को कद करने की थ्राज्ञा देना कुछ अनुचित 
राजमद और अ्रशिष्टता का परिचय देता है । हे 
उत्सव के रोकने में चाणवय की बुद्धिमत्ता का परिचय चद्द्रगुप्त को 
शीघ्र द्वी लग जाता हैं इस घात को दोनों द्वी नाटककारों ने दिखलाया है श्र 
दोनों ही ने विशाखदत्त का आश्रय लिया है। किन्तु अन्तर इतना हैं कि 
प्रंसादजी ने चम्द्रगुप्त की रक्षा के लिए उसी घटना में मालविका ऋ्थ 
बलिदान कराया दे । इस बलिदान में त्याग ओर प्रेम की पराकाप्ठा अवश्य है 
किन्तु वह बहुत आवश्यक नहीं है। जैसा राय मद्दीदय ने दिखलाया है वैसे 
बिना मालविक्ा के बलिदान के द्वी चन्द्रगुप्तं की रक्ता हों सकती थी । 


श्श्८ प्रसाद जी को कला 


ल्जजज जज ज ज 77 ४ जे 
कन्जन- अलवजन अन्‍नी हे अन्‍न्‍ज अनन्‍ज नल | २००२७ पक जी जी आओ आन] जी 


मालविका के बलिदान से इतना लास अवश्य हुआ दे कि कार्ने लिया 
का पथ निष्काटक हो जाता है और चन्द्रगुप्त तथा राज-माता के लिए यह 
घर्म-सइट नहीं रहता कि किसक्रे साथ विवाह किया जाय | मालविका यदि 
जीवित रद्दती तो कठिन समस्या आती--एक ओर तो मालविका का आत्म- 
बलिदान ओर प्रेम, दूसरी ओर कारनेंलिया चन्द्रगुप्त का परस्पर प्रेम तथा 
राजनीतिक आवश्यकत्ता । राय महोदय ने छाया ओर हेलना ( जोकि माल- 
विक्ता और कार्नेलिया के स्थानापन्ष हैं ) के सम्बन्ध में इस समस्या को बढ़ी 


सुन्दरता के साथ इल किया दे । उन्होंने दोनों ओर से उदारता को पराकाष्झ, 


दिखलायी है । हेलना के मुख से क्‍या दी सुन्दर शब्दों में कहदलाया है 
“आश्ो बहिन हम दोनों नदियाँ ए% द्वी सागर में जाकर लीन दो जायें। 
सूर्य-किरण और इष्टि मिल कर मेघ के शरीर में इन्द्रधनुष की रचना करें, 
काहे का दुख दे बहिन, एक द्वी आकाश में क्या सूर्य और चन्द्र दोनों नहीं 
उदय होते ।” यह समभौता बड़ा सुन्दर और काव्य पूरे दे किन्तु इसमें दो 
विवाह का नेतिक प्रश्व रद्द जाता है और नाटक में जहाँ समभ्यताञ्ं की चोट 
दिखाई है वहाँ दो विवाद को प्रथा से देश का नेतिक मान घटाना बहुत 
झुन्दर नद्दों जैंचता । अन्त में दम हेलना अथवा कार्नलिया ओर चन्द्रगुप्त के 
विवाह के सम्बन्ध में यह अवश्य कहेंगे कि राय की हेलना विश्व-प्रेम से 
अधिक प्रेरित है। वद्द निजी आकर्षण से चम्द्रयुतत के साथ विवाद करने के. 
लिए इतनी लालायित नहीं जितनी कि वह दो महान देशों में सन्धि स्थापन 
के लिए। प्रसादजी की कानेलिया चन्द्रमुप्त की ओर कुछ आकर्षित मालूम 
पढ़ती है ओर वह इस विवाद को बलिदान नहीं समझती । 

... राय महाशय की देलना विश्व, प्रेम के आवेग में थोड़ी देर के लिए पितृ- 
ल्‍ेद्द को भूल जाती है, यद्यपि वह पीछे से सुधर जाती है | वद्द सेल्यूकस की 


हार पर एक तरह से प्रसन्न द्वोतो है । प्रखादजी को कार्नेलिया में यद्द बात “ 


नहीं । उसमें पिता, और पुत्री का सम्पन्ध अधिक स्वामाविकता 'के साथ 


निसाया गया दै। राय महोदय के सेल्यूऋूस में स्वदेशामिमान अधिकू है वह, 
'देलना के विवाद के समय राज-दरंवार में नद्दीं जाता। प्रसादजी, का सेल्यूकस 


चन्द्रभुप्त १३६ 





'+> 2५३५०. 


दरबार में जाता है पर कुछ अनिच्छा से 
प्रसादजी चन्द्रगुप्त के मुख से सेल्यूकस को विजेता कह्ट कर सम्षोधित्त 
कराते हैं । इसमें कुछ व्यज्नय की ध्वनि सुनाई पड़ती है जो ऐसे अवसर पर 
थोड़ी अनुचित जान पढ़ती है । 
दोनों ही नाटककारों ने कूट-नीति-विशारद नृशंस-हृदय चाणव्य में कुछ 
कोमलता के भाव दिखलाये है । राय ने चाणक्य की अपनी खोई हुई लड़की 
पर के प्रति वात्सल्य का भाव जो नाटक के महत्व को बढ़ा देता है--खूब दिखाया 
है । प्रसादजी ने सुवासिनो के प्रति चाणक्य के हृदय में कोमलता का स्थान 
रकच्ला है किन्तु वह अपने पथ से विचलित नहीं होता और उसका रास से 
विवाद कराने में सहायक होता है। प्रसादजी ने राक्षस का चरित्र अच्छा तो 
नहीं दिखलाया है। वह नीचता करता है पर उसके प्रति चाणक्य का उदार 
भाव सबझे सुधार लेता है । प्रसादजी का रात्स विलासी अधिक है, राज- 
मोतिक कम है। प्रसादजी ने भी उप्तकी सुद्रा से काम लिया । राय भद्दोदय ने 

2” उसका कोई उल्लेख नहीं किया । 

! ' दोनों नाटकों के अन्तर का सार दम इस प्रकार से कद सकते हैं कि 
राय महोदय के नाटक में विश्व प्रेम फी झलक अधिक है और गखसादजी के 
चांटक में देश में सप्ततन और राष्ट्रीयवा के भावों को जाग्रत करने की गूँज 
है। संसार में दोनों भाव आवश्यक हैं । इसलिए दोनों ने द्वी अपनी-अपनी 
थाणी से अपने-अपने प्रान्त को अलंकृत किया है ओर दोनों ही नाठकों से 

, ५ हम पूर्ण सनोरक्षन कर सकते हैं । 





के कक कक की कील रकम पक अमर की 


प्रमादजी के उपन्यास (१) 


प्रयाएजीं दा 


डा 


॥। हम भी ४ ढा चुके हो शाप है ।745 
में कविता देयो का गति इसे झहिवती से इषाय। थो ई 


2 । 
॥ 


में नाएं यह गंति-हाप्प ही हा पक या हा, भापइ हा एएण 
ओपन्यासिक चरित्र्ननम्नण हीं मद माशनगक पद्जी थो | चपनों 
में उन्होंने प्रय्येक्त मो स-स्तम्ग को परपण विश्चिट सश्िद्रोण मे 
प्रत्येफ़ छण को अनुभूति निराने टेंगे थे को था। प्रयाएडे हो इतना 


रद "पं 
यदि 'झर्ंशारों शरीर करों को हटा कर देसो जाय तो माय शा हो घाफा है । 
कभी-कभी जैसे 'कंछाल! में, यद यदा भीषण है, परनु उम्ृध् उशरद्रा 


रचियता प्रपाद नहीं है। सत्य, स्वयं परम सत्य सुन्दर दी ऐ दि पमुम्दर भी, 
में नहीं कह सकता मेरा झभो सातात्शार नहीं हुआ। सगा र्‌ ने गोड़ में जड़े 
अपना परिचय दिया ऐ व्दों वित्त शोयत् रक़साम', प्रहादभाहियि दियर्ना', 
अगाणांंच मगेद्ोहमः 'येनतेयश पत्षिणाम! सय सुन्दर यलतुएँ एरने सिए 
सोज ली हैं। भगवान्‌ सुन्दरता के इतने बहें प्रेमो दे त्तव शामुन्दरता के 
लिए भी कोई स्थान उनके पास है कि नहीं, में नहों फद सहझता। फ्रेपल 
वेचारे कवियों के लिए उन्होंने कहा 'कविनामुशना कवि! धर्थपात्‌ झवियों में में 
शुक्राचाये कवि हूँ। 
परन्तु इस संसार में तो भीषणता तथा अधुन्दरता भो कम परिमाण में 
नहीं है। चद सत्य नहीं है, यह फदने का मेरा साहस नदी है, में इतना बड़ा 
दाशंनिक नहों हूँ ॥ जिसझोी अनुभूति हमारी इ्द्रियों द्वारा होतो है, हम 
साधारण व्यक्षियों के लिए वह मो सत्य का ही एक स्वष्ठप है। सुन्दर और 


झसुन्दर सत्य के दोनों स्वरूपों का चित्रण प्रसादजों के उपन्यासों में पाया 
जाता है | 


न्‍ प्रसादजी के उपन्यास १४१ 
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- कथानक--कविता में प्रधादजी आन्तरिझ स्वरूप में अधिक हैं। जहाँ 
उन्हें वाह्म रूप भी लिखना पड़ा है वहाँ भी आन्तरिकता प्रवेश कर गयी है। 
नाटकों में उन्होंने अधिकांश अपना प्रासाद इतिहास की नींव पर खड़ा किया 
है । उन्होंने तीन उपन्यास लिखे । 'कंश्राल' और 'तितली” तो संसार के 
सम्मुख आ चुके हैं। तीसरा इरावती” अधूरा छोड़ कर वे संसारं को भी 
छोड़े गये । कथावस्तु बहुत पुष्ट नहीं है। यह घटना-प्रधान उपन्यास है । 

'बहुत-सी घटनाएँ घटती हैं । यय्यपि उनके कर्ता ग्रथवा भोका किसी-न-कि्ीं 
प्रकार से कभी-न-कभी एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाते हैं। 'देवनिरंजन ओर 
किशोरी की एक कथा है, मंगल ओर तारा थी एक कथा है। इन दोनों 
कथाओं का क्रमशः विकास किया गया है। और जैसे एक कुशल चित्रकार 
दो रंगों को मिलाता है, एक दूसरे से मिलाये गये हैं। इनके भीतर तीन 
उपकथाएँ घंटी ओर विजय की, वाथम और लतिका की तथा गाला गूजर की 
समावेशित हैं । इन तीनों की भी एक दूसरे के साथ ओर दोनों सुरूय 
कथाओं के साथ इस प्रहार से लेखक ने बाँधा है कि यह एक शरीर के दी 
(विभिन्न अंग दो गयी हैं । एक दूसरे का सम्बन्ध घटना-चक छारा द्वोता है। 
सारी कथा एक कथानक का विकास नहीं है। 

'तितली” एक आम का चित्र है। इसमें एक आम के दो प्राणियों के 
चारों ओर सारा चक्र घूमता है। बंजों और मधु अर्थात्‌ तितली ओर 
मधुवन इसके नायिका और नायक हैं। तितलो का स्वभाव द्वो. मधुवन में 

, यिरकना ओर नृत्य करना है। और सभी पात्र इस नृत्य के दरशेक हैं। इन्द्रदेव, 
शला, माधुरो, स्वरूपकुमारी, ध्यनवरी इत्यादि नगर से आते हैं. और नगर 

: को लौट जाते हैं। उनमें नागरिकता है। इस उपन्यास में कधानक एक ही है। 
उसी के विकास में ओर पात्र सहायता देते हैं। यों तो. किसो उपन्यास में 
घटनाओं का प्रभाव पड़े बिना कथा का विकास हो दी नहीं सकता, किन्‍्तुं 
'कंशाल' में घटनाओं को प्रधानता है, कथावस्तु को नहीं। “तितली” में कया 
आअ प्रधान्‍्य ऐ। यद्द कद्य जा सकता दै कि 'कंख्ल' का फमानक घटनाओं से 
बना है, तितली की घटनाएँ कयानक से बनो हैं । 


१४२ प्रसाद जी की कला ले 


अ> | ४५ - ७ नरक मेनजी लीक फनी जनधन. 


चग्त्रि-चित्रण--प्रसादजी अपने उपन्यातों में आदशवादी नहीं हैं। 
उनके पात्र सजीव प्राणी हैं । देवनिरंजन से कितने कमेनिष्ठ तपस्वी सीन्‍्दये 
की स्तिग्घता पर, मनु से लेकर आज तक, फिसलते आये हैं और किशोरी-सो 
कितनी छ्िशोरियाँ सन्तान-लिप्सा में जीवन की उस राह में पाँव रखती है, 
जिसे समाज पतन कटद्दता है। मंगल से कितने युवक हमारे आपके बीच 
मंगल करने को व्यत होते हैं परन्तु समाज उन्हें वढ़ने नहीं देता और चंद) 
अमंगल द्वो जाते हैं । श्रीचन्द्र से कितने व्यवस।यी दमारे समान को अलंकृत 
करते हैं, जो घन एकत्र करना और विलास फो ही जीवन का ध्येय सम्रमते 
हैं। वायम ऐसे ईसाई व्यापारी अब भारतवर्ष में सम्मवे है कम् दिखाई 
देते द्वों ( पर्योकि ईसामसीह की भेड़ों के उपयुक्त इस देश में श्र० घास कम 
मिलती दै ) परन्तु कुछ द्वी दिनों पहले वायम ऐसे ईसाई भारतवर्ष के प्रत्येक 
नपर में दी नहीं, गांव में भी घुसे दिखाई देते ये । जिनका काम भूले हुओं 
की ईसा के नाम पर ईसाई मत में प्रवेश कर देना और किसी-न किसी प्रकार, 
भनोपाजन करना था। इस प्रकार से 'कंस्ाल? के सभी पात्र हमीं आप में से 
लिये गये ईँ । उनका जीवन भी मनुष्यों का द्वी जीवन है । कोई श्रसायारण - 
व्यक्षि नहीं दिल्लाई पढ़ते । गोस्वामी अवश्य एक ऊँची भेणो के व्यक्ति हैं।' 
ऐस्ने व्यक्तियों दा मी अभाव नहीं है, देश में कम मले ही दों। और 'कंकाल! 
में मी पक दी वोखामी जी है । घंटी और गाला का चरित्र अवश्य कुछ 
विमिद्र-सा प्रतीत होता दै परन्तु जिस वातावरण में वद पायी जातो हैं उसमें 
ऐसा ही जाना श्रवम्मव नहीं है । | 

दितनी' में जो पाग्र चित्रित झिये गये हैं वे भी स्वाभाविक ई | इन्द्रदेव, ' 
ग्रापुरी, स्वंशझुपकुमारी, मथुरम, अनबरी, मैना, राजकुमारी सब चलते-फिरते - 
व्यक्ति है और पण-पगा पर इमारे समाज में मिलते हैं । 'दंकाल! के शोस्वासी - 
की के धटिनियि नितली! में बनजरिया बाते यावा जी दै। खद्दों तक. समझ ; 
में आता है, महात्मा रायी इन दोनों चरित्रों को सप्टि के मूल में हैं). जिस : 
हु में बढ़ सुपस्याध छिस्े गड़े हैं बड़ मदर्मा.गांधी का, अम्युदय - कासत: है. 
ओर कोर जी और बाय जी मदार्मा जी के स्पष्ट प्रतिनिधि है। पहले . 


हक 
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हर झ 


आध्यात्मिक और दूसरे सामाजिक । 

इन दोनों उपन्यामों में चरिप्नों का कमततः उत्पान नहीं दिखाया गया है, 
यद तो लेसक उस समय करता दे जय उसे एक आदशे उपत्यित 
झरना दोता है । शिस्त रूप में मनुष्य आग दमारे समाज में पाया जाता है 
उम्री रूप में उन्हें लेसक ने इन पुस्तकों में व्यक्त किया है। अपवादों को 
छोड़ दीजिए, उपन्यास अपवारदों दी सूचो नहीं ऐने । अपवादों फो यदि छोड़ 
दें तो संघार में मन॒प्प पतन की ओर 'अ्धिक्त उन्मुस है। हमारी ररो-जाति 
अपने दृदय को दुर्वलताओं का शिघर दे और मनुष्य के स्थार्य की क्रीएा। 
प्रसादजी के चरित्रों य्ये विशेषता यह है ऊि ये पतिरणित नदों दें। उन्होंने 
सिन्नकारों नदों थी है, फोटोप्राको को है। प्लेड पर जो जैसा रहा ९, वैधा 
उतार दिया है । किसी-छिसी चित्र फे ऊरर रंग भी चढ़ा दिया गया है। यध 
यद दोनों पुस्तकें बतेमान दिन्दू-समाज के यथार्थ निम्रण हेँ। परन्तु प्रसादनी 
का यवार्थवाद “अर्द्रारियलिस्ट' लेसकों की भाँति शिष्टता को सीमा के परे 
नद्दों दे । एक मर्यादा के भोतर है । 

युग का प्रभाव--ऊपर में कद् चुछ्क ई कि प्रसादजी के सभी चरित्र 
समाज से लिये गये एेँ भौर वदश्ाधुनिक समाज ६ । श्राज जिस अवाथा मैं 
हिन्द नर-नारी दें, उसी का प्रतिविम्य ६ै। अपने नाटकों में प्रसादजी ने 
प्राचीन भारत की मद्दत्ता का दिदशन कराया हैँ। उपन्यापों में श्रर्वाचीन 
भारत के जीवन के स्पष्टीकरण की चेप्टा है । हमारा ल्लियों के प्रति भाव 
ओर व्यवहार, देश में मन्दिरों श्र मं की श्वस्था, पूजा-पाठ का ढोंग, 
विवाद्यादि संस्कारों का पतन, जो भी दस समय देश की स्थिति है उसी को 
लेकर इन उपन्यासों की रचना को गयी हं । 

शरज समाज में एक श्रसन्तोप-सा फैला है । थ्राज लोग सोच रहे हैं 
कि सुधार के लिये संगठन की अवश्यकता है कि नहों, निरंजन फे शब्दों में 
वर्ण-मेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है श्रथवा ईश्वर श्रदत्त कुछ 
ऐप्ली वस्तु जो श्रमिट है । नारी और पुरुष के सम्बन्ध का 'एकर्मान्र सम मौतों 
विंवाह द्वी है कि और कुछ । विवाद के लिये दो ह॒देंयों का सेंचा आदान- 


ना 
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प्रदान द्वी पर्याप्त दै कि विशेष रूप से वेदी पर चैठ कर मन्ज्रोघारण आवश्यक 
है। लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा और अश्रद्धा का इन्द्र चल रद्दा दै। 
ब्रेम सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न जो समाज के हृदय में हलचल मचा रहे हैं. उन्हें 
भी इन उपन्यासों में न्यक्त किया गया है। रा 

यह कहना मूखेता होगी कि प्रसाद जी ने इन सब प्रश्नों का यथार्थ 


उत्तर दिया है ग्रथवा सव समस्याओं की यथोचित मोर्मांसा की है। समाज 
को अधिकांश समस्‍यायें नित्य हैं। जो अलग-अलग युग में 





न्वच्नीी 
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में अलग-अलग 
रूप धारण करके आती दैं। उस युग के अनुसार लोग उसके निराकरण 
का प्रयत्न करते दें । प्रसाद जी के एक नाटक की आलोचना करते हुए 
स्वर्गॉय मुन्‍्शी ग्रेमचन्द ने माधुरी” में लिखा था कि इन पुरानी बातों से देश 
का कया कल्याण द्वोगा, गढ़ा मुर्दा उखाढ़ने से क्या लाभ १.में इस मत से 
सहमत नहीं हूं। प्राचीनता की ही नॉंच पर तो वर्तमान खड़ा है । फिर रवय॑ 
मुन्शी जी को माँति सोचने चालों के लिए ये दोनों उपन्यास दैं जिनमें समय 
पो गति के साथ-साथ चरित्र चलते हैं। यद्यपि में यह भी बता देना चाहता 
ईं कि कंकाल में भी मगवान कृष्ण द्वी को आदर्श माना है ( मार्कस्‌ , लेनिन, 
या शआगार्सो को नहीं। ) 

आमीण जीवन का चित्रण--प्रखादजो का जीवन अधिकांश नगर 
में बीता था | इधर हमारे देश में राजनैतिक कारणों से तथा आर्थिक 
फुम्यवस्या के कारण नेताश्रों का दृष्टिकोण घदला । आबाज उठी कि भार्मो 
रा सधारना आवश्यक दे । 'तितली” इसी की प्रेरणा है। परन्तु 'तितली” के 
अधिकांश पात्र नगर निवासी दे । उन्हें अ्रपने प्राम से प्रेम है, उसमें सुधार 
फरना चादते ४, उसझी अवस्था को उन्नति करना चाहते हैं किन्तु आम-हुदय 
उनमें नहीं ई। ग्राम जीवन का चित्र पूणो रूप से तव होता जब इसके सच्र 
णत्र मभुयन, विदली और राजकुपारी के समान ग्राम ही के दोते। वही थे 
डशनमे दोठ, बी उनका लीवन बीता होता, तब उनमें गा को शग्ात्मा 
बनती । प्रकद यद होठ हे कि इस पुस्तक में आम-जीवन का चित्रए उतना 
आपीप्ट. ६ / आम की समस्याओं के पिन्नएण झा | यदि 
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आम-जीवन दस पुस्तक का श्यादश रहा तो सफलता नहीं मिली । यदि इस 
उपन्यास में लेसक ने उन समस्याओं के सुलमाने का प्रयत्म दिया है जो 
मीसवीं शताब्दी में याँवों में प्रस्तुत दो गयी है तब लेखक अपने घ्येध पर 
पहुँचा दे । परन्तु इन्द्रदेव के ऐमलेट की भाँति “टू वी आर नाट ट-बी” के 
जीवन ने शोर विधिवश शेला के पिता के घटनास्थल पर पहुँच जाने से 
प्रामसुधार का कार्य विलुप्त प्रायः हो गया। इसमें मधुवन का चित्र एक 
मामीणा निवासी के रूप में बहुत सुया उतरा है । 

. संवाद--उपान्यामों में संवाद दे महत्य की वातु समझे जाते .हैं.। 
इनसे पात्र सजा हो जाते हैं । प्रसाद जी के उपन्यासों में संवाद उपयुक्त 
ओजपूण, समयानुकूल तथा स्पष्ट ६ । एक बात शअवश्य खटकती | दि 
कृकाल में विशेषत: प्रसादजी के सब पात्र दाशनिक हैं। चादे शाज्षों के 
अध्ययन करने वाले मनीपी गोस्वामी जी हों, अथवा समाजसुधार का सपना 
देखने वाला मंगल द्वो, वन्दावन की फुज गलियों में अट्दास की ध्वनि 
फीलाने वाली घंटो दो, या कान्‍्तार की छाया में विलसने वाली फमनिया पाला 
गूजरगाला दो, सत्र एकन्से-एक बढ़कर तार्किक शरीर दाशनिक हैं। यदि इस 
खंश को छोड़ दिया जाय तो संवाद पात्रानुकूल ओर प्भावोत्यादक दें। 
किसी भी संवाद ने व्याख्यान का रूप धारण नहीं किया ६ं। कह्दी-कहद्दी तो 
वे बड़े द्वी मार्मिक ढंग से कहे गये है । उनक ।रस चखने के लिए तो उन्हें 
दी पढ़ना द्ोगा, यह लेख नहीं । 

स्त्रियों का स्थान--प्रसादनी ने दोनों दी उपन्यातों में प्नियों के. 
चरित्नों पर विशेष ध्यान दिया है प्रसाद जी को नारियां सब दुर्वल हैं। वे 
सदा 'अपनी दुर्घलताओों के वशीभूत दें । उन्हें वेदना है, वे रोती हैं, खीजती 
हैं, सांग के कठोरतम दरणडों को सद्दतों दैं और समाज की दृष्टि में 
पतित भी द्वोती हैं ; परन्तु मूक हैं | कुछ वश नहीं चलता । यही तो मारतीय 
स्तियों का स्वाभाविक चित्रण दै। गाला के शब्दों में ल्लियों की परिभाषा 
नारी जाति का निर्माण विधाता की एक मु'मकलाइट है ।” एक स्थल 
पूर वद्ी कद्ठती ऐ--“ख्रो वय के दिसाब से सदेव शिक्षु, कर्म में वयस्क और 
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पापनी असहायता में निरीह दै” संसार की ओर ज़ियों के लिये यद्द ठो् 
हे या नहीं, मारतीय नारियों के लिए यह कठोर सत्य है। हमारे सप्राज में 
प्लियों पर जो जत्याचार दोता है उसी की ओर इन उपन्यासों में लेक्षक ने 
लोगों दी) दृष्टि आरर्पित करने की चेष्टा की है । कुछ लोगों का कहना दे 
5 “मंशा! में प्रसाद जी ने ज्ियों का चरित्र वड़ा ही विडम्बनापू्ण चित्रण 
दिया है । सम्री पतनोग्मुस दें । वर्तमान दिन्दूममाज के मानदरड से, अधि- 
गांश प्लियां चरित्र-मण्ट हैं। परन्तु यह बात नहीं है। प्रसाद जाँ का अभि- 
परम यदी ऐ सि समाज की रृणष्टि इन निरीह, पीरित, विताढित आियों की 
स्येर सीसें। हम देरों कि स्लियों पर समाज ने कितना अध्याचार फर 
रूप ये । दोनों उपन्याप्तों में द्लियाँ सी अपनी दुर्बलता के कारण अपना 
जीयन दुष्घों बनाती है, उन्हीं के करण पुरुषों का जीवन भी अन्धकारमय हो 
गागाह। घाथ दी पुद्दों पथ पाप-विमोचन मी स़ियों के ही द्वारा होता है । जिस माँति 
गेह्गपीयर थी नारियों उसके नाटक के पुरपों के कल्याण का कारण बनती 
है, टी प्रगार प्रसादमी यी सिर्यों-युस्पों के तमोमय जीवन में दीपक की 
शहर बनरी हैं 0 णोयाद्दी इद्धदेव के जीयन को ध्यिर करती दे। घंटी दी 


जय यो शा पर्स समय प्रदान करती ४ । और गाला मंगल के जीवन 
हा गाय बाली है । 
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इधिय वर प्र मंगरमद मो है । 

ऊीदन की आालो पना-चचनमओे दो उपन्धाप पमाज हो प्म्भ्भ 
इसे है। छमाम के धमो इसों पर इन्होंने इृष्ठि शाट़ी है । पृष्यणठ, 
दिराद, घिरा, झुष, स्थाय झादि दिएदों छा इस संपय श्रमार में पड 
खहप है दम उफदारों में मिला है । परन्तु फयड़े मूल में लो पारिया- 
रिंग भौदत है उप पर प्रणाद ी में श्शिष प्याग दिया है पुए्र चर फ्री 
दर समान में दा श्यान ह झौर एक दूसरे के प्रति फय पम्दगध समाझ के 
तिए द्ििएर हो पडया है, यदी दो प्ररने समडी घमस्य के मृत में हैं। इमारे 
देश में यई धम्मन्ध टीफ है छि नहीं यही उन्होंने दिखाया है। परिद्धान्सों को 
पैदर मनुष्य कहाँ हुक साफुछनापूपे कु घल छड़ता है । प्रशद थी करे भनुएर 
शेर दिद्दाग्त मगर होते हैं। उनवा पएना है कि हम अपने छाग के लिए 
बदुण छिद्धान्त गद छेते हैं। ध्माष के मय मे हम दूसरों दया पौगन मे 
दर देते हें। अपनी सुटियों शा फल सोतने वा द्र्मे खाहय मद्री ऐोता। 
पारिरिक छीयने हीं पैंगनसय के शो गारण दो णाते हैं, 'तितत्ी! में उमझा 
भौ द्ेष्ट दिग्दर्शन टै। लतिद्ा थी कहानी छाबर थद भी दिखाया गया 
है दि केबत पर्मरिगतन से जीषन में शान्ति गीं था जाती । उपझे लिए 
हो टदय में सल्तोप और शाग्ति आायश्वक है । घे०े एड सर्जन से घग्तों 
दो दाट दर पाषता जाता है उसी प्रार प्रसादजी ने हमारे समाज प्रो 
दुपित त्यिति मो समाज के सम्मुख निःर्॑रोंण् रूप से रण दिया है । 

नियतिवाद--प्रमादजी अपने जीवन में नियतियाद के विश्यादी थे । 
पगयय पर डनझे ठपन्याों में यद र्पप्ट कप से गालहझता है। किशोरी 
यात्रा ररमे आती है पर मिल जाता है निरंजन । निरंजन भागता है तो भी 
व एखार पटुँच जाती ै। मंगल तारा की सद्यायता फरने जाता है, 
परन्तु एग्र दूगरी ही घटना का नायक बन जाता है । फिर यद जंगत में 
प्िपने जाता दे तो मिल जाती ६ गाा । इसी प्रकार थे पंरो विजय पी पींय 
साती है । शैला उन्‍्दन से भारत भी जाती है । घह्ों उ्के पिता फमी 
नील का गोदाम घताते थे । पब इ गा को फटा छरते है कि कलने एक ' 


व न 
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पिश्चित मार्ग की ओर चलें, परन्तु सब व्यर्थ । नियति-सरिता की धारा बड़े 
वेग से अरृष्ट की ओर बढ़ाये चली जाती है । सव परवश, सब पराधीन, 
जितने पात्र हैं किसी ऐसे सून्नधार की डोरी द्वारा कठ्पुतली से नाच रहे हैं 
कि बचना असम्भव है। चाहते हैं करना कुछ, करते हैं कुछ, हो जाता है 
छुछ । सुमे ऐसा जान पड़ता है कि प्रसादनी ने सर्वोपरि यद्द दिखाने की 
चेष्टा की है कि कोई महान्‌ शक्ति जगत्‌ के प्राणियों में खेल रद्दी है ओर यह 
खिलौने से इधर-उधर थिरक रहे हैं । सव अपने-अपने भाग्य के अधीन हैं । 
जिधर नियति नटी ले जाय, जाते हैं। स्वयं लाचार हैं । ५ 
विचार-धारा--प्रसादजी के उपन्यासों में सुधारवाद तो है परन्तु वह 
पश्चिम के लिये हुए नवीन विचारों अथवा उपकरणों से नहों है। अधिकांश 
उनके सिद्धान्त और विचार मोस्वामीजी के व्याझ्यात द्वारा व्यक्त होते हैं । 
राजनीति में वे भगवान्‌ कृष्ण की व्यवस्था के अनुगामी प्रतीत होते है । वे 
प्राचीनता के भक्त हैं। यह तो उनके नाटकों से सी प्रकट होता है कि प्रसादजी 
भारतीय संस्कृति के उपासक थे। कंकाल! उपन्यास में भी गुप्तकाल के 
साम्राज्य गौरव के वणेन करने का लालच रोक नहीं सके। वर्शाव्यवस्था, 
थ्राचीन रूप में कर्माठुसार, विवाह-अथा, समाज का पुराना संगठन उन्हें अभीष्ट 
था। ऐसा इन उपन्यात्तों से कलकता है 
ऐसा प्रतीत होता दे कि लेखक स्वयं ठीक निश्चय पर नहीं पहुँच सका। 
समाज-सुधार के लिए ओर देश में कार्य करने के लिए संगठन की आवश्यकता 
है कि नहीं! यथ्पि एक बार वह स्वीकार कर लेता है कि संगठन होना 
चाहिए, फिर जाकर उसका विरोध करता है। विवाह्मादि में विश्वास है परन्तु 
उसके पाखरडउ में नहीं । तितली में कुछ आर्थिक-व्यवध्या की ओर ध्यान दिया 
गया है। प्रसादजी के विचार से जनता को अर्थ प्रेम की शिक्षा देना उन्हें पशु 
बनाना है। उससे श्ात्मा का निर्वाश्तन होता है। अर्थ-प्रेम से मनुष्य पशु 
बन जाता दै। थर्थ विभाजन की उचित व्यवस्या प्राचीन प्रयानुसार ही ठीक 
दोगी। वर्णाश्रम धर्म को ही उन्दोंने उचित समझता दै आजकल की पतिता- 
स्वया छ नहीं । पल्न्ठु जिस रूप में पुरातन काज् में था। प्रणय में 'हृदय 


प्रसादजी के उपन्यास १९६ 


अत ४+5>>>+ रजनी >जनी ली >०>-ज-ल-ज लत आल जज जल “+लजालजततल * ८ ४५33 





बकिलरजिजजीसीीजीज जज ल्‍डजञलधज>-+ १4 


के सच्चे आदान-प्रदान को शआआडम्बरपूर्णा विवाह-संस्कार से अधिक पवित्र 
उन्होंने माना है। कंकाल” में वह परोक्ष रूप से समाज के आलोचक तथा 
सुधारक दें । प्राचीन सारतीय संरक्ृति की रक्चा वैवाहिक-जीवन का सुधार 
ओर नारी-जगत्‌ का उद्धार उनका ध्येय है । 
उपसंहार--उपर्युक्त वार्तों के होने पर भी उनके उपन्यासों से यह 
नहीं भलकता कि बह उपदेशक का काम कर रहे हैं। चरित्रों को गति 
विधि से स्वय॑ आपको गलानि और विषाद हो नाता है। स्त्रियों - पर दया 
आती है। पुरुषों पर रोष आता है और अपने समाज पर चिढ़ उत्पन्न होती 
है। क्रिसी आदर्श ऋ अभाव ही इनमें आदर्शों की कल्पना करा देता है । 
दोनों दी उपन्यास नारी जाति की मूक पुकार हैं। प्रसादजी यह सममभते थे 
कि उन्हीं के कल्याण से सम्राज का मंगल है ! उन्दीं की ओर समाज'की 
दृष्टि जानी चाहिए । चरिन्नों का उत्थान अथवा कमशः विकास दिखाने की 
उन्होंने चेष्टा नहीं की । जिस अवस्था में समाज को उन्होंने पायः उसी को 
रेखाहित किया ९ उनका अशिप्राय था कि प्रत्यद्ू कट होने पर सी अधिक 
आवश्यक है और आदश की कल्पना मधघर होने पर सी व्तेधान मैं उतनो 
“ श्रावश्य# नहीं है । 


प्रसादजी के उपन्यास (२) 


>>्द्ीफिलनर किक 20. 


जयशुकरप्रसाद के दो उपन्यास हैं--( १ ) कंकाल (२) तितली। ... 
एक प्न्‍्य ऐतिद्ापिक उपन्यास ये और लिख रहे ये--इरावती | इसखा 
फपानझ यौदयालीन दे । 'से वे कामायनी मद्दाकाव्य के बाद पूरा करना 
आह मे । सेडिन इसी अर्से में बीमार पढ़ गए और यद्द चीमारी ऐसी लगी कि 
हाई भेऋर दी मानी । 


9 
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पाचीन है अर्थात्‌ राम, हझृष्ण, घुद की शाये-संरकृति छा प्रचार करना.। 
सारत-संप प्ेणीवाद, धार्मिछ पवित्रतावाद तथा जातिवाद की उपेत्ता करता द, 

आर मानवता के नाम पर सर्वो को गले लगाता दे । दिन्दुओं का समाज़- 
शासन कठोर दो चला है, पर्योके दुबेल प्रियों पर दी शक्ति का उपयोग 
फरने दी चूमता उसके पास बच रही है श्र यद अत्याचार प्रत्येक काल 


और देश के मनुष्यों ने किया दूँ ; प्नियों थो नंसर्गिऊ-छोमल प्रकृति ओर 


उनकी रचना इसका कारण है। भारत-संघ ऋषिवाणी को दुदराता है “यत्र 
नाय्येत्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता श्रोर कद्दता है माता की जाति का 

श्रादर करो। 

तितली में स्पष्ट रुप किमी संत््वा फा निर्माण नहीं ६, लेकिन उसके 

तीनों प्रमुख पात्र--तितली,' मधुबन और शेला-यावा रामनाय की संस्या की, 
उपज दै। जमीदार दन्द्रदेव की सद्दायता से यद लोग ग्राम-साठन में 
प्रयत्नशील दैं। इनशी योजना के धुसार सबसे पहले गाँवों में दिसानों का 
एक बैंक और एक द्वोमियोपथी का निःशुल्क श्रीपधालय खुलना चाहिए। 

एक प्रगतिशील पाठशाला भी होनी चांदिए। तीसरे दिन जद्दां भाव का 
बाजार लगता है, वद्ों एक श्रच्छा-सा देद्वाती बाजार द्वो, जिसमें परघे,, 
कपड़े, विस्तादीखाना और आवश्यक चौजें मिल सकें। गृदह-शिरप को मी 

श्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाय। विसानों के खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े 

बदल फर उनका एक जगद्ट चक बना दिया जाय जिसमें सेती की सुविधा 


' दो। अन्त में जब धामपुर प्राम एक फृषि-प्रदर्शिनी चन जाता हैं तो उसका 


चित्र इस प्रकार -- ४ 
साफ-सुयरी सड़के, नालों पर पुल, करधों की बहुतायत, फूलों के खेत, 
तरकारियों की पीध, श्रच्छे-अच्छे फलों के बाग । दो राहज्रि-पाठशालाएँ भी 
शुल गई थीं। छपकों के लिए कथा के द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध दी. रद्य था।' 
अखाड़े श्रौर सप्ीत-मणएडलियों का भी प्रचार द्वो रद्दा था । युवत्नों में सतरयं; 
सेवा की भावनाएं जाग्रत की जा रह्दी थीं। ,, ,. : ते 
हंकाल सं० १६८६ में प्रकाशित हुआ या। :तितली का कुछ- अंश 


5 
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१६८६ में लिखा गया । उस सप्रय विनोदशद्वर ज्यास की श्रष्यक्तता में 
पासिर घागरण निकल रद्दा था | उसी में पहले-पद्टल तितली घारावादिक 
हप से प्रसाधित हुई । जागरण बन्द द्ोने के साथ दी तितली भी अधूरी रद्द 
गएए दौर फिर रं० १६६१ में प्रकाशित दो सही | 

सामुद्रिक ज्यार-साट़े को भांति समाज और देश के इत्तिहास में ३ 
साथान-पतन को लदरें उठा करती हैं। उत्थान के समय सामाजिक-नियमों 
गद्बारों और च्यादशों की सह दोती 6। और इस तरह उस समाज ई 
सगरत संम्यों वा व्यतित्व और उनह़ो प्रतिभा विभिश मार्गों वा अबलम्य 


हद एड घाा-जिरोप में प्रशाद्ित दाम लगती ऐ। दीपक ऋाणनी +« + 


>> 
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वन 


है, फिर उद्धार होने के पश्चात्‌, एक पुत्र को जन्म देने के बाद, किशोरी के 
यहाँ परिचारिका के रूप में रहने लगती है। घंटी उन्दावन की कुख्यात 
बाल-विधवा है, गाला हत्या-व्यवसायी बदन-गूजर की लड़की है। उसको 
नसों में शाही खून है। पुरुष-सम्प्रदाय में श्रीचन्द्र व्यवसायी-हृदय है । समाज 
में मान-प्रतिकश्ष कायम रखने के लिए पत्नी किशोरी को अलग रखने की 
व्यवत्या करता है। दोनों स्नी-पुरुष की तरह रहने लगते हैं। तारा के गर्भ 
रद जाता है। यह सुनकर मंगल विवाद के ऐन मौके, तारा को छोड़कर भाग 
जाता है। देवसेरज्नन वाल्यावस्था में एक मनोती के अनुसार साधुओं को 
अरपण कर दिया गया । वह एक तरफ किशोरी के साथ गृहस्थ बनता है 





, दूसरी तरफ साधु होने का ढोंग रचता है । विजय उसका पुत्र है। उछ छुल 


जवानी के आवेश में पहले तारा की तरफ आहृष्ट होता है, फिर घंटी की 
तरफ, फिर गाला की तरफ । हे 

जयशंकर प्रसाद हमारी मानव भावनाएं प्रतिष्ठित करके हमें इनके प्रत्ति 
आक्ृष्ट करते हैं और हमारी सद्ानुभूति जगाते हैं। हम बोध करने लगते हैं 


यद्द तो इमारे ही भाई-बन्धु हैं, उनकी-दुर्वेलता इमारी दुवेलता ॥ 
५ हू. . #%. ५ >८ 
उत्तम पात्रों के हृदय की दुबंलताओं और शुभकामनाओं को लेकर दी 


कंकाल की विचित्र घटनाएँ घटित हुई' हैं। उपन्यास के अन्त में भारतसंघ 

की स्थापना होती दे । इसी सिलसिले में कई जगह कितने अनमोल वाक्य 

आए हैं--जिन्हें मन चाहता है हृदय-पटल पर अ्रंकित कर लें। स्थान/भाव 

के कारण दो ही एक उदाहरण दूँगा। यथा--+ 2 
, यह भूछ है कि किसी विशेष समाज में ल्लियों को विशेष सुविधा है । पुरुष 


यह नहीं जानते कि स्नेहमयी रमणी सुविधा नहीं चाहती, हृदय चाहती है । 
4 २८ भ८ # 


' स्लियों का एक धर्म है, वद्द है आघात सहने की चमता। ज्री जिससे 
भेम करती दे उसी पर सरबस वार देने को प्रस्तुत हो जाती है ; यदि वद्द मी 


उसका प्रेमी हो | हा 
97% “हू का 7 रा * 
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श्ह्र्‌ प्रसादजो की कला 
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१६८६ में लिखा गया । उच समय विनोदशहूर व्यास की अध्यक्षता में 
पाकलिक घागरण निकल रहा था। उसी में पहले-पहल तितली धारावादिक 
रुप से प्रकाशित हुई। जागरण बन्द होने के साथ दी तितली भी अधूरी रद्द 
गई ओर फिर सं० १६६९ सें प्रकाशित हो सकी ६ 
सामुद्रिक ज्वार-भाटे की भाँति समाज और देश के इतिहास में भी 
उत्थान-पतन की लदरें उठा करती हैं। उत्यान के समय सामाजिक-नियमों, 
सदाचारों और आदशों की सष्टि होती ६। और इस तरह उस समाज के 
रमघ्त सदस्णें का व्यक्तित्व और उनकी प्रतिभा विभिन्न मार्गो का अदलम्बन 
करके एक घारा-विशेष में प्रवाहित द्ोने लगती है। दीपक अपनो बत्ती के 
जरिये अपने भोतर का सम्पूर्ण तेल खींच कर अपने प्रकाश की लो एक 
दिशा-विशेष में श्रमिमुख करता दै। इसी [तरद विभिन्न समाज अ्रपने 
व्यक्तियों की प्रतिभा को सामाजिक नियमों, आच रणों ओ आदर्शों के जरिये 
एक राद् में सांच कर अपने भीतर एक सतत्‌ लौ प्रतिष्ठित करते हैं; दीपक 
के ली की भाँति यद ली सी अनन्त के चरणों में उत्सगे। 
समय शआआता है जब यह ली ज्ञीण दोते-द्दोते काँगनने लगती दै। सामा- 
ज्िक कदियाँ बिलर जाती हैं और समाज के विभिन्न ध्यक्षियों को विभिन्न 
थेट्राएं, विभिन्न धाराओं में प्रवाहित दोने सगतो हैं । ऐसे समय नए सिलसिले 
से गाज का मिर्माण करके, उसप्रें दुबारा तेल भरके, फिर से बत्ती जलाने 
को पजमरत पदती ॥। जिन लोगों को दिशा-श्रम दो गया है उन्हें 
दुखारने से काम थे चलेगा, सनिझ उनके सहयोग से एक प्लेटफार्म क 
निर्मार वरना चाहिये । संज्षेत में ऐसी दी भावनाओं से प्रेरित द्ोकर प्रप्तार 
मे बाणान आर तितली की रचना की है । 
ध्ष्या में दपारा ध्यान मसाज के उस शद्न की और आकऊृष्ट किया जात 
ई ४ एड बार कियन जाने के कारगा सदा के लिए उपेक्षित हो जाता है 
दम सस्ते पचित प्रममा कर उसडी ओर से श्रपनी आँखें हटा लेते दें 
देगाप किझ्ागी राज दुत् शो जननी है । तारा विधवा रामा की जार 
परशन है । शोड़ में विधा से विलय होने पर पहले वेश्या के चंगुल में पढ़त॑ 














ब्न्खाा 


प्रसादजी के उपन्यास श्श३्‌ 
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है, फिर उद्धार द्वोने के पथात्‌, एक पुत्र को जन्म देने के बाद, किशोरी के 
यहाँ परिचारिद्य के रूप में रदने लगती एै। घंटो दन्दावन की कुर्यात 
बाल-विधवा दे, गाला दत्या-ब्यवसायी बदन-गूजर को लड़की हैं। उसको 
नसों में शादी पून है । पुरुष-सम्प्रदाय में थ्रोचन्द्र न्ययसायी-हृदय है । समाज 
में मान-प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए पत्नी किशोरी फो श्रत्षम रसने की 
ब्यवस्या करता है। दोनों स्रो-पुरुष की तरह रद्दने लगते हैं। तारा के गर्भ 
रद जाता है। यद्द सुनकर मंगल विवाद के ऐन मौके, तारा को छोड़कर भाग 
जाता है । देवसेरशन वाल्यावघ्या में एक मनोती के अनुसार साधुओं को 
अ्रप॑ण कर दिया गया । वह एक तरफ किशोरी के साथ गृहस्थ बनता है 
दूसरी तरफ साधु द्वोने का ढठोंग रचता है । विजय उसका पुत्र है। उछ छल 
जवानी के श्रावेश में पहले तारा को तरफ आइष्ट द्ोता है, फिर घंटी की 
तरफ, फिर गाला की तरफ । 

जयशंकर प्रसाद हमारी मानव भावनाएं प्रतिप्ठित करके हमें इनके प्रति 
आहृष्ट करते दें श्र दमारी सद्यानुभूति जगाते दैँ । दम बोध करने लगते हैं. 


यद्द तो हमारे दी भाई-बन्धु हैं, उनकी दुर्बलता दमारी दुर्बलता 
४ ० ५ 28 +८ 43 
उत्तम पात्रों के दृदय की दु्बलताओं और शुभकामनाओं को लेकर ही 


कंकाल की विचित्र घटनाएँ घटित हुई' हैं । उपन्यास के पन्त में भारतसंघ 

दी स्थापना होती है । इसी घिलसिले में कई जगद्ट कितने श्रनमोल वाक्य 

आए हैं---जिन्हें मन चाहता दे दृदय-पटल पर अ्रंकित कर लें। स्थानामांव्‌ 
के कारण दो ही एक उदाहरण दूँ गा। यथा-+ 

यह मूठ दे कि किसी विशेष समाज में स्लियों छो विशेष सुविधा है । पुरुष 

यद्द नहीं जानते कि स्नेहमयी रमणी सुविधा नहीं चाइ्ती, हृदय चाहती है । 

+८ ८ ॥ भ८ 
' ब्वियों का एक चर्म है, वद दे आघात सहने की छमता। सनी जिससे 
ज्रेम करती दे उसी पर सरवस वार देने को प्रस्तुत दो जाती है ; यदि वह भी 


डसका प्रेमी हो । | ु 
5 के कैट पा ३८ ६४६ 


प्रसादजी के उपन्यास ' (४ 


की आल 





करते थे। मघुआ इन्द्रदेव की भाँति मानव-स्वमाव के गुण-दोषों से पूर्ण है। 
उसमें महत्‌ कामना है। वह अपने वातावरण में संघघ पाता है। खून के 
शपराध में जेल जाता है । लेकिन अन्त में तितलो की भाँति इम भी देखते हैं 
किजीवन-युद्ध का थक्य हुआ सैंनिक मघुवन विश्राम-शिखर के द्वार पर खड़ा है । 
कंक्राल को माँति तितली में कितने सुन्दर वाक्य हैं, जिन्हें याद कर 
लेने की इच्छा उठती है | हे 2 
तितली और कंकाल--दोनों उपन्यासों में प्रसाद अपना मन्तव्य प्रका- 
'शित करने के लिए घटनाश्रों का सहारा लेते हैं। कुछ उपन्यास-लेखकों में 
इतनी क्षमता द्योती है कि वे घटनाओं को वाद दे सकते हैं। पात्रों की 
मनोवैज्ञानिक स्टडी में उन्हें इतना मसाला मिलता है कि वे पाते हैं, घटनाएँ 
तो मनोभावों की शारीरिक चेष्टामात्र हैं । इस तरह पाठक भी उपन्यास 
घटनाओं को इसी अनुपात में देखता है । प्रसाद के उपन्यासों के चरित्र 
घटनाओं के सद्दारे मन पर भ्रस्फुटित होते हैं । 
. , अंसाद एक कुशल नाटककार हैं, इसीलिए उन्होंने अपने उपन्यासों में 
'नाटक-तत्व का श्रच्छा ' सामछत्य किया है। प्रेमचन्द अपने पहले के 
, चमन्यासों में पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति सममाने के लिए स्वयत कथो- 
प्रकथन का आश्रय लेते हैं, जोकि बाद के उपन्यासों में उन्होंने भी नाटकीय 
डक्ष का स्वागत किया है। प्रसाद अपने पहले उपन्यास कट्ाल में ही 
-सफलता-पूर्वक माटकीय-तत्वं का सम्मिश्रण कर सके हैं। वह थोड़ा-सा वर्णन 
“करते हैं, फिर पात्र स्वयं वार्तालाप-द्वारा कथानक को आगे बढ़ाने में समर्थ 
>हो जाता दै। 
कवि होने के फारण प्रस्यद के वर्णन में इतनी तीत्रता आजाती है कि 
याठक झ्ूमने लगता है । उदाइरण के लिए-- | े 
जूही की प्यालियों में मऊरन्द मद्रि पीकर मधुपों को टोलियाँ लड़खड़ा 
रही थीं ओर दक्षिण पवन मौलसिरो के फूलों की कोड़ियों फेक रह्दा था 
ह डा --+कंकाल 
घंटी के कपीलों में हँसते समय गये पढ़ जाते ये। भोली मतवाली 


श्श्द प्रसादजी की फला 
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आखें गोपियों के छायाचित्र उतारतों और उमरतो हुई [वयस-सन्धि से 
उसकी चंचलता सदेव छेड़छाड़ करती रहती | वह एक कण के लिए स्थिर 
न रहती--कभी अँगड़ाइयाँ लेतो तो कमी अपनी उँगलियोँ चटकाती | आँखें 
लज्वा का असिनय करके जब पलक़ों की आग में छिप जातों तब भी मैंहिं 
चला करती । “--अ#चश्ाल 
शैला ने अपनी भोली आँखों को ऊपर उठाया। सामने से सूर्य की पीली 
किरणों ने उन्हें घक्का दिया; वे फिर नीचे कुक गईं। --तितली 
फिर ( शैला ने ) अपने द्वोठों को गर्म चाय में डुवो दिया जैसे उन्हें 
हँसने का दराड मिला हो। --तितली 
प्रसाद एक दृश्य को चित्रित करने के लिए किस भाँति शब्द-जाल की 
रचना छरते हैं। 
असाद मुख्यतः वार्तालाप-द्वारा उपन्यास के कथानक को आगे बढ़ाते 
हैं, इस सरद्द स्वभावतः उपन्यासों में एक कमजोरी भी आ जाती दै। जिन 
उपन्यासों में कथा मनोवैज्ञानिक विश्तेषण-युक्त वणैन के साथ प्रस्तुत की 
जाती है, उनमें वार्तालाप का अंश एक विशेषता प्राप्त कर लेता है | मुख्यतः 
वार्तालाप भी मनोवैज्ञानिक गुत्यियों पर द्वी प्रकाश डालता है और इस 
तरद उसका एक विशेष आकर्षण रहता है। वह कथानक को अ्रप्रवान-ूप 
में आगे बढ़ाता है । इसके विपरीत नाटकीय ढंग के उपन्यासों में चार्त्तालाप 
के' कुछ अंश का उपयोग कथान5 को आगे बढ़ाने के लिए दी 
किया जाता है | , 
टेकनिक के लिहाज से तितली कंकाल से श्रेष्ठ है। कंकाल में विविः 
घटनाओं की जदें पात्रों के दृदय में गहरी नहों जा सकी । घटना के पश्चात्त 
उस घटना के साथ पात्र को मनोवेज्ञानिक-स्थिति का मेल बेठाने के लिए छू 
शब्दों की ग्रावश्यऋृता पढ़ती है। 
वर्यावस्तु के लिद्वाज से यह बताना कठिन है कि दोनों उपन्यापों 
कौन श्रेष्ठ है । दोनों में वर्च मान की कुछ ज्वलंत समध्ष्याओं पर प्रकाश ड 
मयां दे । सिफ यह बात खटकती है छि जब प्रदाद समाज में इतनी का 
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शाना चादते हैं, तो ये राजनीतिझ समस्या से फैसे पिलग रद्द सके । पर्योफि 

सामाजिक समस्याश्रों का बहुत फुछ इल राजनीतिक समस्याओं में है । 
दिन्दी राष्ट्रमापा है। वद किसी एक प्रान्त की नहों, समस्त राष्ट्र की दे । 

प्रखाद फे उपन्यास भी समस्त राष्ट्र के ैं। तितली में गाँवों फो समस्या दै, 

णो समस्त राष्ट्र वी दै । यद देखकर गुशो होती दे दि आज गाँवों यो और 

ध्यान दिया जा रद दै । ऐसा कार्यक्रम प्रसाद बहुत पदले पेश कर चुडे हैँ। 

बेकाल में समाज की ठोकरों वी धूल माथे से लगाने पाले व्यक्तियों द्वारा 

न्ंघ! संस्या की योजना ऐ । 
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प्रसादनी पारस ये । साहित्य के जिस झुप से उन्होंने दवाथ लगाया उसे 
ही जगमगा दिया। उनके काव्य को कोन घिर नहीं कुछता, उनके नाटकों ने 
हिन्दी में युग-परिवत्त न किया । यद्दी दशा कहानो क्षेत्र में है। प्रयादजी ने 
जिस समय लिखना आरम्भ किया उस समय ्विन्दी पर बंगला छा आतंछ 
था। नाटकओं में दिजेन्द्रलाल राय की धूम थी। णाव्य-ऋदानो में रवीन्द्र की । 
प्रसादजी ने बंगला फी इन लहरों को मेला, और उनके कलाऋर ने मौलिक 
रचनायें देकर उसके विचार और मानस के घरावल को ऊँचा कर दिया। 
चंगला के लिए जो लहक थी, उसका शमन प्रप्तादजी ने किया--वह आयः 
उसी कोटि की वस्तुयें देकर, जिसकी बंगला दे रही थी। 

प्रसादजी की कद्दानियों का धरातल बहुत ऊँचा है। घरातल ही ऊँचाई 
बया ? जैसे वे ममता” पर लिख रहे हैं। ममता विधवा है--उप्तका जीवन 
दुःख पूरे होगा, वह दुःख सहकर सी अपने सतीत्व दो रक्चा करेगी--- 
उसके सामने एक नहीं अनेकों प्रलोभन और संकट आ सक्षते हैं, पर दह 
डिगती नहीं, जहां हैं, वहीं अटल है। ऐसी “ममता यदि हो तो उसका घरातल 
साधारण दोगा, पर प्रसादजी की “ममता” यह सब 'साधारण' लिए हुए 
इससे ऊपर दे । वह विधवात्व की समस्या लेकर नहीं, उसझे सद्ारे मानवत्व 
के चिर प्रश्नों को उपस्थित करने के लिये उपस्थित हुई है । यह उसमें 
धरातल की ऊँचाई है | साधारण स!माजिक व्यवद्दार और आचार से उठकर 
वह कहानी मौलिक समस्याओं में परिणति पा लेती हैं। 

दूसरा उदाहरण लें सालवती। प्राचीन काल में जनपद कढ्याणी के 
रूप को तो उसमें स्पष्ट किया द्वी गया है, पर वह भ्रसादजी की देन कहदों 
प्रकट करता है £ यथार्थ पुरुषत्व से स्त्रोत्व के खिंचाव की विफलता के रहद्ृत्त् 
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का उदघाटन करने में तथा स्वर्ण, स्वतन्त्र-विचार-तन्त्रता और अलुप्रद 
अत्वीकार करने के दम्भ की एक सीसा उभार कर रख देने में | 

ऐसे द्वी देवव्थ की ऐतिहासिक कहानो में उसके साधारण ऐतिहासिक 
कथा-विन्यास॒ के ऊपर प्रसादजी की देन सुजाता के हृदय-निर्माण में हैं, जिसके 
द्वारा धर्म का निम्न घरातल ही खुलऋर नहीं आता, मानव के मौन-प्रश्न 
पावन रूप में माँकने लगते हैं, ओर हमारे समस्त सामाजिक संविधान को 
परीक्षा करने के लिये अग्रसर हो उठते हैं । 

घरातल को इस ऊँचाई में ले जाने में लेखक का मानव-स्वभाव का 
सूच्रम अध्ययन और समस्यागत घअनुमूति सहायक द्वोते हैं। प्रखाद जो 
प्रधानतः मानव-सोंदर्य की अनुभूति के कवि और लेखक हैं, उनको रचना में 
अदूभुत-आश्रित विस्मय ( "०४०6४ ) से करुणा है। जिस सीौन्दर्य क्ते 
उन्होंने अपनाया है, वद मानवगत यथार्थ सौन्दर्य हैं वे उस सौन्दर्य की 
अथुभूति श्राप्त कर लेते हैं फिर उसके अनुकूल इतिद्ास-पुराण आदि से, 
नहीं तो कल्पना से द्वी, सामग्री ओर कथानक जुट लेते हैं । विस्मयऋारी 
सौन्दर्य अगति देता है, मनुष्य अवाक्‌ है और देख रहा है, या उसझे गीत 
गा रहा है; एक उत्ते जक सीन्दर्य दोता है, वह गति को अपने में डुवा लेता 
है । करुणा-केन्द्रित सौनदय मानव को चेतन्य कर देता है, और प्रयति के लिए 
ललकारता है । इसी करुणा को ललकार “प्रसाद” जी की प्रत्येक कहानो में 
मिलती है । कथानक के सूत्र बढ़ते ओर उलमते-सुलमते वहीं विलीन दो 
जाते हैं जहाँ इस मानव-सौन्दय की मिलमिल उद्मुद्ति हो उठती है । 
सालवती चलती है, विनम्रदर्प से बढ़े उत्थान के साथ भमरीचिका में फँसती 
है और एली के यथार्थ सौन्दर्य की प्राप्ति उसे अमय में होती है । वहीं 
कद्दानी रु जाती है और कदानी से अधिक यह अजुभूत सौन्दर्य हमें अमिभूत ' 
कर लेता है । 

यद्द सीन्दर्य-दर्शन जेसे सत्य-दशशन हो हो, इस “दशन की परिभाषा: 
नहीं हो सकती, गूँगे का गुड़-पा लगता है और अ्रश्न ज्यों का स्यों नहीं, 





पहिले से भी प्रबल होकर हमारे सामने।लने लगता है । ऋह्ानीकार इमकी 
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उत्तर के पास लेजाकर छोड़ देता “है, इस प्रकार कहानी में प्रश्न ही प्रश्न 
दिखाई पढ़ता है । हल रखते हुए भी प्रश्न को प्रमुखता दे देने में द्वी प्रसाद 
जी की टेकनोक की विशेषता है । 

* » फलतः प्रसादजी की कहानी की टेकवीक का सबसे प्रधान लक्षण यह 
है कि उसमें वीज और विकास की अवस्था में नहीं, कद्दानी में जैसे कोई: 
एक विन्दु विशद द्वोकर उपस्थित हो गया है, ओर व विशद्हप अपने में 
सौन्दर्य लिए उस बिन्दु से ही पूछता है “ओ तू ! मुझे आइना बना कर 
अपना रूप देख ।' सालवती में ध्वर्ण की चाह, अलुगह से बचना, सतन्त्र- 
विचार-तंत्र की आरथा विशद द्वोकर' वेश्यात्व और जनपदोय दुरवेलता और. 
भीपणता में प्रतिगदित हो उठता है; ओर यद्द विशद दर्शन उस बिन्दुसे 
पूछता दै--वबोल अब तेरा क्या?! वह विन्दु जब  नितान्त छुब्ध होऋर 
मानव-करुणा का शुद्ध पात्र बन जाता है, तभी पठाक्षेप | ऐसे स्थानपर 
विराम हो जानेसे हृदय कातंत्र एक दम मनझार उठता है, अथवा हुक 
उठता है। तभी प्रेम चन्दजी ने कद्दा था कि प्रसादजी की कद्दानियों का अन्त, 

अपने ढंग का निराला होता है--बढ़ा ही 

भावपूरं, ध्वन्यात्तक ओर सहत्ता'* "पाठक 

का मन ऋकमोर उठता है, **** "नह एक 

समस्‍्यां को पुनः सुलकाने लगता है'**! 
कट्दानी के इस तन्त्र ( 00% तु्घ७ ) के साथ प्रसादजी ने एक 
श्रीर विशेषता रखी दे । व विशेषता ध्वन्यात्मक शेली का दी एक पूर्ण 
विद्सित रूप दे। कहानी के आरंस से द्वी कहीं यह लगने सगता है कि. 
झद्ानीशर इन पात्नों को अपने भावों की भापा बनाकर जो कह रह्दा है 
रद तो निमित्त सात्न हे, चद्ध जो कहना चादता है बह तो कुछ और दी 
ई--त्म कद्टोनी झपकप्ती हो जाती है ।आकाशदीप' में यह रूपक 
( 207905 ) बहुत दी पूरोता के साथ है। चह्ढाँ -इन्द्रियाँ दस्यु हैं, मन 
और मुद्धि बन्दी हो रहे हैं।इसो अकार सम्पूर कहानी आध्यात्मिक 
मनो वश्न की ब्याझ्ष्या कर देती दे । दस ब्वनन्यात्मक अर्थ फो कद्ानीकार' 


हि 
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इतनो सफलता से कहानी में समाप्त किया है कि साधारणतः यह विश्वास 
मैं किया जा सकता कि “श्राद्वशदीक” रूपक है। हम तों कह्दानो को सममते 
और उसका मूर्त रूप ही हमें यथार्थ विदित होता है । 
इन सब तत्वों के कारण जहाँ यह सत्य है कि कद्ानी, कहानी को माँति 
। मारे समत्त आती है, वहाँ यह मी सच है कि एक गूँज-सी और एक 
>सी बढ़ी प्रबलता से इमें स्पंदित कर देती है ; कद्दानो श्रन्तिम स्थिति में 
चकर जेसे किसी रदृश्य में परिणति पा लेती है । इससे एक रहस्यवादी 
त्वय कहानी में लग जाता है । यह प्रत्यय ही बहुतों को म्रम में डाल 
ता है और प्रसादजी के यथार्थ लोक को अलौकिकता का आवरण पहना 
ताद्दै। * 
असादजी को कह्दानी का पृष्ठपट वहुत विस्तृत द्वोता है--समय की दृष्टि 
भी और कर्तृत्व की दृष्टि से भी। सालवती में उदाहरणार्थ पूरा एक 
का युग समा गया है, घवल यश, उनका स्वर्ण-प्रेम, उनका कुल-अभिमान, 
नी सत्यु, सालवती और कुलपुत्रों की मेंट, वसन्तोत्सव, जनपद को 
विस्था, जनपद कल्याणी का निर्वाचन-युद्ध, सालवतो कें पुन्नीत्पत्ति, अमय 
उद-अभिमान, विजय और वैशाज्नी लौटना, मार्ग में शिशु मिलना, थाढ 
* व्यतीत हो जाना फिर जनपद कल्याणों के निर्वाचन का अवसर, सालवती 
इदे निश्चय--शल्लागार में जनपद कल्याणी के चले जाने का विरोध, 
लेवती को अमय का स्वीकार करना--इतना सब कुछ उपन्यास जैंसा' 
सेतन्य इस कहानी में है। यही नहीं विविध दार्शनिक वार्तायें और विपादं 
इसी छोटी कह्दानी में समाये हुए हैं। पात्रों की' भी कम मीड़ नहीं। 
पपि इतनी भीड़ कुछ अन्य कहानियों में नहीं मी है जेंसे मधुश्रा' में, पर 
नो का पृष्ठपट छोटा करते-करते भो बड़ा हो गया है। कथा-सत्र में 
ज-विकास-फलागम को भारतीय नाटक-प्रणाली का अचुमोदन भी हुआ 
ता हट । सालवती में द्वी जेसे पहले 'अमय” का सालवती को उपद्वार देना 
जे दोगा। अमय और सालवती का विविध संघर्षो में होकर चलना विज्ञास, 
* अन्त में सासवती का अमय को प्रदण करना फ्तामम | सालवती तो 
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एक उदाहरण दहै। उनको कहानियों में यदद तन्त्र ढूँढने से वियमानदौ 


मिलेगा । इसके साथ संघर्ष भी शल्य नहीं। वह अन्तर-अन्तर में अत्यन्त प्रबदद . 


रहता दै-- किसी भो कहानी को क्यों न लिया जाय । 'दिवरथ” को देखिये । 
आययेमरित्र और सुजाता तथा संघस्यविर के घोर अन्तःसंघर्ष पर ही कहद्दानो 
दिल्ली हुई दै। सालवतों में भी अ्रभय और सालवतो का अन्तद्व न्द कितना 
भीषण है। किन्तु इतनी विशेषता, और यह विविधता सब प्रसादजी के 
अपने कहानी-तन्त्र को अंगमभूत विशेषतायें हैं और ये सब मिलकर, सिमिटदछर 
एक बिन्दु में समाई हुई रदती हैं, ओर इतने बड़े पृष्ठएठ पर केवल एक बढ़ा 
विन्दु ही कहानी को भाँति चित्रित दीखता है । 

उनके इसी तन्त्र ( १७७४४७।॥०५ ४७ ) के कारण उनके पात्रों में एक 
अनोखापन आ जाता दे । किसी ने ठोक कहा हैः-+ 

“लूरी का प्रेमी 'याकूष, बेला' का उपासक गोली” और 'सालवती का 
“अ्रभय! प्रधांदजी के मस्तिष्क द्वी में जन्म ले लकते थे।” उनके पात्रों में 
यह अनोखापन यय्रों १ 

घ्यूल रूप से इन पात्रों में दो चार्तें मिलती हैं, एक तो उनके व्यक्तित्व 
दा शक्षिशाली केन्द्र दूसरे उस केनद्ध में वैधानिक ( 80788 0ए॥9 ) 
असंवेदन शीलता । केद्र उनका कमी विवलित नहीं होता इसलिए उनमें 
एक चारित्रिक रदता के दर्शन होते हैं, यहाँ तक कि वह पात्र 'आदणश फी 
सीमा तक पहुँचा हुआ दंखता दे, इसको आइ्त्त किये रद्दतो है वह चेयुतिक 
गुंग्चन-शीलता--जो बार आचार में 'शील! का पर्यीय बन जाती है। 
उनके पात्र, फलतः शील-शिम्टता की मूर्ति लगते दें । बद शील संत्तोभ फा 
परियाम है, शील के विश्वास का नहीं। यह शील-संभोग अपने केन्द्र पर दी 
उप्र घोर प्रतिक्रिया और प्र्याधात करता है शरीर केस्द को दढ॒ बनाता हुआ, 
शेप से विरक्र होने लगता है। पात्रों में एक ( (2000 90% ) भाव-मंडल 
रा हो! जाता 2। देसी सावमंद्ल की सृष्टि में प्रधादज्ी कझएा के बीज 
दिए दे3े हैं पात्र का बाद्य चप्त-्या ही रदता है, अन्तर उप्र दो जाता है। 
पान इष्गप शी माँति अन्तभुक ही रदते हैं । साथ दी वे उस अन्तर्मक्ति के 
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लिए दूसरों में मोह उत्पन्न कर देते हैं | घद अन्तर्गेति मौतर दी सीतर एंक 
ऊष्मा, एक तड़प वादर प्रधारित करती रहती है। इन सम कारणों से एन 
रद्स्य का ऊष्म श्रावरण फैल जाता है। पात्र में एक चमक भी आ जाती है। 
इस पान्न-चित्रण का केन्द्र प्रेम द्वी दोता है, भेम के सम्बन्ध में लेसक की 
मान्यता पवित्र ओर रंग-विरंगी है ।उसे यह भी विश्वास है कि प्रेम अपनी 
ओर शआकऊर्पित करता है, इसीलिए जिसमें ग्रेम का केन्द्र वे आरोपित करते हैं 
' उसको दार्शनिक सति से वाह्यतः ( 7788876 ) निश्चेष्ट और उंदासीच 
वना ठालते हैं । प्रेम के केन्द्र में शक्ति मी बहुत होती है इसोलिए वह जिन 
वाद्य अनुष्ठानों में प्रश्त भी दोता है सफल ही द्वोता ईै--यद तत्व उसकी 
ओर से ध्यान को विश्थक्ललित नहीं होने देता और दूसरों की सद्दानुभूति का 
पात्र बना देता है, ग्रतः जो आचार अन्यथा पल्चायन या कायरता कहलाता 
वह शौर्य के रंग से भर उठता है। उपेक्ता में भो शौये द्वोता है, इसे प्रसादजी 
के पात्न द्वी स्पष्ट करते हैं। इनसे पात्रों में एक अनोखा सीन्दर्य छुलक 
+ उठता है। हे 
एक और विशेषता उनके पात्रों में मिलती है जिससे वे सदज दी 
स्नेह और रहस्य की त्रियेशी में स्नान कर उठते हैं--वह है उनका 
एकाझी द्ोना। प्रत्येक पात्र संसार-समाज से अलग एक इकाई की भाँति 
अपने और अपने सावलोक पर विश्वास करता हुआ आगे पंग बढ़ाता है। 
उनके कद्दानियों के पात्र इसलिए करुणा तो उदय करते हैं साथ दी 'स्नेह का 

'>बल उन्हें बहुत भारी होता है--उसी के बल पर वे शल्य-निर्जन किन्तु श्राकृ- , 
तिक सुपमापूर्णा स्थलों में निर्भीक विचरण, करते हुए मिलते हैं। वे बाह्य से 
अधिक अम्तर से 'अभिभूत रहते हैं। और उसी अन्तर-अभिमूति में से वे 
अकृति के काव्य को देखते हैं। फलतः कोई-कोई रज़ना उनकी केवल कश्णप्र 
कुतूहल का एक घुदबुद् दोकर रद जाती है, और पीछे तो उतना नहों भागे 
तो विविध अस्पष्ट भावों का रहस्यमय सागर द्वी उमड़ता दिखलाई पंदने 

लगता है । ॥॒ 

,. बऔकी-तफिफ सती >> कु की न + हे चनओीओक 
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-कद्दानियाँ सूरदास के उन्मुक् संगीत के समकत्त द्वोगयी है, 'प्रेम को पौर! 
उनमें जायसी से भी अधिक घनीभूत हो उठी दे । जायसी ने प्रेम की पीर को 
प्रकट करने के लिए पद्मावती की सृष्टि की, किन्तु सुजाता, पेनी, नूरी, चम्पा, 
किपरी, पद्म! जैसी अनेकों मांसल रेखाएँ स्वयं प्रेम की पीर हो उठी हैं। 

फलतः पसादजी की प्रायः प्रत्येक कहानी उनके हृदय-समंथन की एक 
चाण की एक निजी फद्दानी कहती है। रायकृष्णदासजी ने इक्कौस-कह्दानियाँ! 
की भूमिका में लिखा है-- ह 

“प्र॒ष्तादजी ने एक बार इन पंक्तियों के लेखक मरे प्रसंगवश एक बात 
कही थी, जिसका भाव लेकर कहानी की परिभाषा यों बनाई जा सकती है-- 
आख्यायिका में सीन्दय की एक झलक का रस है। मान लीजिये कि आप 
किसी तेज सवारी पर चले जा रहे दें, राघ्ते में गोलमठोल शिशु खेल्ल रद्दा है, 
सुन्दरता की मूर्ति । उसकी कलक मिलते न मिलते भर में सवारी. आगे 
निऋन जाती दे । डिनन्‍्तु उतनी ही कक ऐसी होती दे कि उसकी स्थायी 
रेगा आपके अश्रन्तपंठ पर अंकित दो जाती है। यही काम कहानी भी करती 
2 |” इससे प्रसादजी की कद्दानियों की परिमापा तो निश्चय ही हो जाती है । 

उनके इस सीन्दय-दशन ने और कदणा ने कहानियों में उन अछूरे 
स्पोमों यो हमारे समक्ष सुन्दर सुनहरे रंगोंमें उपस्थित कर दिया ६ 

जिनही ओर शिप्न्‍ममुदाय कभी आँख उठाकर देखना भी स्वीकार न 

अश्या--दीन झंजरों, गुगटों, दत्युओं मिलारियों, भिल्लों, घनजारों में चाह 
मारता शरीर इन्दें दुस चसक से देखता | प्रसादजी ने इन देय प्राणियों 

लगश के भो रागयूणे, उज्ज्वल चित्र शरकित किये हैं, उनसे उः 
शहताए विलीन होकर मद्दानताओं में परिणत दो गयी हैं, और शिष्ट 
की हनिम शिलरेंगा्ये दन छुद्र मद्दानताओं की निस्सीम विशद्‌ 
इर धुस्यर द्वोने लगी द। यही तो कलाकार है, जो प्रगतिएः 
शक बने अनन्त उज्म्बल भावोदेधि के रंगचिरंगे रत्न विखेर उठ 

हडइ थ। खंदगनयां में दो यद् विशदता मिलेगी कि प्रेम के शतरंग 
यूधााएं दो अरक्म शाथा करते हुए भी उसे कहीं विलार 
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अंबेरे प्रर्रेष्ठ में कामुक इंमितों और पूजी-वैसव के नरक विचारों का खिलौना 
नहीं बनने दिया। उनके पात्र बुलबुल हैं या कोकिल हैं. जो अपने शस्व- 
सुधमामय बर्नों में संछति प्रपंव से उड़कर अपनी मनोमय चहके अथवा 
कक्ष से कालुष्य और मलिनताओं के,तीत्र कोलाइल को उघेडढ़कर रख देती 
हैं और अपने तराने की मस्ती में एक दिव्यता मर॒कर ऋद्ट उठती हैं, “इसे 
देख यद्द है।” 

प्रतादजी की आरंमिक रचनाओं में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा 
अपनायी बंगशैली के दर्शन द्वोते हैं, जिसमें भावों की रंगीनी के स्थूल विकारों 
का प्रदर्शन करने के लिए शब्दों की रंगीनी का शञश्रय लिया गया है। पर 
आकाश दोप” तक श्ाते आते उनके अंतरस्थ कला के गददे सागर के 
हृदय की फलक पूरी तरह उभर आयी और वे कल्पना के हिमधौत लोक मैं 
ऊँची से ऊँची चोटी पर उषा रंग में रंगकर जा पहुँचे--दिमालय के पथिक 
५ बने, स्पर्ग के खंठदरों में विचरे । वहाँ से कदणा और सौन्दर्य तया- प्रेम को 
यथार्थ अनुभूति लेकर वे 'इन्द्रजाल' और आंधी” की रचना. करने वेंढे-- 
उनको दृष्टि झ्तधा हो गयी, कल्पना को रंगीनी यथार्थ में से, जगत के जोवन 

२ से, अस्पृश्य ज्षेत्रों में से उमड़ने लगी। 

जहाँ कहानियों में रहस्व उमड़ता मिलता है, व्ाँ तो कह्यनोकार अदूभुत _ 
है, पर कहीं-कहीं कह्दानीकार ने भावों को रूपक की भाषा देकर उपप्यित 
_ किया है जैसे 'कला' में । वहाँ वह रूपक से दुवेल दो उठा है। ऐसे प्रयास 
के क्षण असाद्‌ में या तो आरंभ में हैं या कद्दी-झद्दीं थकाचट की भांति बोच 
में हैं, इन्हें उनको सोन्द्य-सुषमा के आनन्द या कसोटी दी मानना होगा | 


रॉ 
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प्रत्येक कवि में एक विशेष मादकता रद्दती है जो कि उसझे हृदय के- 

मधु से उत्पन्न द्ोती है । उसके हृदय की हाला उफन-उफन कर कान्य-धारा 
में प्रवाद्दित दोने लगतो है और पहले वह उसे मस्त कर दूसरों में मादकता 
उत्पण्ष करती है । प्रसादजी में मी एक मादकता है किन्तु उनको सादकता में 
के गति-विधि है, उनके हृदय की हाला का उफान उन्मत्त का-सा पअ्लाप 
नदीं है । बढ अकारद ताएडव नहीं है । उपमें गति और लग है । वे कवि 
उममें कह्तना है और माव हैं किन्तु मानना के साथ विचार भी हूँ । 
नके काव्य में कामायनी की कयावस्तु की भाँति मन का कामायनों श्रर्थावू 
'भायना के साथ परिणय तो है ही किन्तु उससे सारस्वत प्रदेश वासिनी इला 
( बुद्धि ) का भी खदयोग है । वह श्रद्धाद्दीन सहयोग नहीं दे जिससे कि 
विनाश और संसार की चाति होती है बरन्‌ ज्ञान, कम ओर इच्छा से 
गमचित द्विमाशल की टय भूमि में वास करने वाले श्रद्धासयुक्त मन को 
गया करने साली कव्यायामयी बुद्धि का राहयोग हे जिससे कि शाश्वत आनन्द 
की सत्पति होती है । बिचारद्ीन मायना अन्यी दे और भावनादीन विचार 
| 
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अक.नहीं दिखलाई पढ़ते, है । जिन लोगों का तोष युक्षिवाद रूपिणी  छुदालो 
के आधातों बिना नहीं होता उनको कवि की वाणी में अधिक सार न 
दिखलाई पड़ेगा किन्तु सरस हृदयों में उनकी वाणी अपना चमत्कारं दिखलाए 
बिना न रहेगी । मैं इतनों बात और कह्द देना चाहता हूँ कि कवि' दाशनिक 
वा उपदेशक की भाँति अपने विषय का प्रतिपादन नहीं करता है। उसके 
भाव उसकी वाणी में स्वयं द्वी अभिव्यज्ञित हो जाते हैं । वास्तव में यदि दम 
फुछ सार पाना चाहते हैं तो-उंसकी पंक्तियों की ध्वनि में दी मिल सकता है+ 
कभी-कभी तो कवि अपने आप कुछ नहीं कहते हैं चरन्‌ उनके रचे हुए 
नाटकों या कथाकाब्यों के पात्र ही उनके भावों कीं व्यज्ञनगा करते हैं और 
बहुत-सी जगद्द तो यद्द भी पता नहीं चलंता कि कवि किन भावों को अपनाता 
है ओर किन भावों को जनता के वकोल को*द्दैसियत से कद्दता है। तो भी 
उसके विषय के चुनाव तथा नाटक के अन्त से उसके विचारों का कुछ पता 
चल जाता है । 
* सबसे पहले हम प्रसादजी के दाशेनिक विचारों को लेंगे। श्रसादजी के 
काव्य-प्रन्थों के सम्बन्ध में मेरा अध्ययन न विस्तृत द्वी दे और न बहुत 
गम्भीर है । कवि दश्शन-शास्र के अन्तिम तत्वों की ओर जा भो नहीं सकता। 
उसका सम्बन्ध जीवन से है और हम उसके दार्शनिक विचारों को मी जीवन 
के सम्बन्ध में हो देख सकते हैं। सृष्टि के सम्बन्ध में ग्रसादणी अधिक नहीं 
कहते हैं । मझ्रु भी अपने को एक जलमयी सृष्टि में पाता है। इस सम्बन्ध 
में कुछ पता चलता है तो यही कि वे उसे मनोमय दी मानते हैं ओर वे 
प्रत्ययवाद्‌ ( 6९०)797 ) की ओर अधिक ऊुझे हुए दें। नीचे की 
पंक्षियों में इस बात का कुछ आभात-सा मिलता है--- 
नव सुकुर नोल मणि फलक अमल, 
ओझो पारदर्शका ! चिर चंचल : 
यह विश्व बना है परछाई ॥- 
इसके अतिरिक्त उनके प्रकृति के वर्णनों में मानक-माउ” ओत-प्रोत्त- 
मिलते हैं । ले. 








हिल 


श्र. 


दिम-शैल बालिका कलरव संगीत सुनाती अतीत युग की गाया गातो हुई 
स्गर से मिलने जाती है और अनन्त मिलन के उपलक्त में फ्रेनिल खोल 
बिखराती है। चम्द्रसये और ऊपा सम प्रेम्त की पुकार करते हैँ । ऊषा नागरौ 
आअम्बर पनघट में त्ताराघट इयोती है और उसतिझा सछु मुकुल नवल रस 


प्रसाद जी की का 
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मर लाती है। 
उनके प्रियकल्म मी उनसे प्रकृतिद्वाए दी भाँखमिचौनी का खेल 


निज अलकों के अन्धकार में 


तुम कैसे छिप आओगे 
इतना सजग कतूहल ! ठहरो 


यह न कभी बन पाओगे ? 
शाह चूम लूँ जिन चरणों को 


चाप-चाँप कर उन्हें नहीं-- 
दुख वो इतना, अरे अरुणिमा 


ऊपा-सी वह उधर बही। 
बसुधा चरण-चिह-सी बनकर 


यहीं पड़ी रह जावेगी । 


' प्राची रज् कुकुम ले चाहे 


भगवान्‌ फे अध्तित्व को मानते हुए वे इस बात की विवेचना नहीँ 
करना चाहते हैं कि वे कैसे दें किन्तु उनसे वे चिर-मिलन चाहते हैं। कबीर 


ये दादू का,बमक को पुतली का समुद्र में व्यक्तिव सो देने वाला मिलन 
नहीं बरण्‌ जलधि और छितिज का-सा देखिए-- 


अपना भाल  सजाघेगी। 
देख न लू इतनी ही तो इच्छा ! 


लो सिर कझुका हुआ। 
कोमल किरन-डेंगलियों से 


ढेंक दोगे यह हग खुला हुआ । 
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तुम हो' कौन और में क्या हैँ ? 
इसमें ब्या है घरा सुनो । 
सानस जलधि रहे चिर-चुम्पितं-- 
मेर कच्ितिज उदार बनो । 
प्रसादजो प्राचीनता के उपासक और भारतीय-संस्कृति के मक्ष हैं। बे युद्ध 
धर्म से भी गहुत प्रभावित हैं । लर में बोद्ध धर्म सम्बन्धी दो बढ़ी सुन्दर 
कविताएँ मिलती हैं । मु 
अरी बदणा की शान्त कछार” से आरम्म द्वोने वाली कविता में बीद्ध- 
धर्म का सार बढ़े सुन्दर शब्दों में दिया है। देखिए--- 
छोड़कर जीवन के शअ्रतिवाद, 
संध्य पथ से लो सुगति सुधार । 
दुःख का समुद्य उसका नाश 
तुम्दारे कर्मों का व्यापार। 
विश्व मानवता का जय-धोष 
यहीं पर हुआ जलद-स्वर मंद्र । 
मिला था बह रावन आदेश, 
आज भी साक्षी है रवि चन्द्र। 

बुद्ध धम को विश्वमानवता, करंणा ओर दुखवाद से वे जरूर प्रभावित 
हैं किन्तु वे उसके शन्‍्यवाद को नहीं मानते। वे उसके शर्यवाद में उपनिषदों 
कौ 'नेति-नेति” छी मलक देखते हैं । 

“गहंकार मूलक आत्मवाद का खणडने करके गौतम ने विश्वात्मवाद को 
नष्ट नहीं किया**“उपनिषदों के नेति नेति से द्वी गौतम का अनात्मवाद पूर्ण 
है'*'व्यक्ति रूप से आत्मा के सत्श कुछ नहीं दे ।” 

दे दुखवाद और चरिकवाद दोनों दी मानते हैं किन्तु उतने पर ठहर 
नहीं जाते । वे उुणिक के भीतर शाश्वत सौन्दर्य के दशेन करते हैं और 
बिश्वात्मा की पुझार सुनते हैं। वे उसमें अपनो वीणा के सर को मिला देन्द् 
जादते हैं। इस परिवर्तेनशील विश्व में वे एक अठल सत्ता का परिचय पाते हैं। 
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छिप जाते हैं और निकलते 
| आकपेण में खिंचे हुए 
ठतृण वीरुध लहलए्े हो रहे 
किसके रस से सिंचे हुए 
सिर नीचाकर किसकी सत्ता 
सब करते स्वीकार यहाँ; 
सदा मोन दो प्रवचन करते 
जिसका वह अस्तित्व कहाँ? 
है. अनन्त रमणीय ! कौन तुम ? 
यद में केसे कह सकता 
केसे हो ? क्या हो? इसका तो 
भार विचार न सह सकता। 
हे विराट ! हे विश्ण० देव ! ठुम 
| कुछ हो ऐसा होता भान 
मनन्‍द गम्भीर धीर स्वरूसंयुत 
यही कर रहा सांगर गान | 
( कामायनी ) 
प्रसादजी दुखवादी अवश्य हैं क्योंकि दुख के अरितित्व को आशावाद में 
भुला नहीं सकते डिन्‍्तु उनका दुखवाद सुखवाद से विमुक्क नहों है। संसार 
में दुस-सुख दोनों का ही अस्तित्व है । यद्यपि सुख ज्णिक है. तथापि वह 
इसलिए उपेक्षणीय नहीं है-- 
/ अन्धकार का जलधि लाँघ कर 
आदेंगी शशि-किरनें, 
अन्तरिक्त छिड़केगा कन-कन 
निशि में मधुर तुद्दिन को। 
इस पएकान्त खनन में कोई 
कुछ बाधा मत खालो, 
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जो कुछ अपने सुन्दर से हैं 
दे देने दो इनको, ॥? 
है न 24 - २९ 
' साौनव-जीवन वेदी पर 
' परिणय हे विग्ह मिलन का 
दुख-सुख दोनों नाचेंगे 
है खेल आँख का सन का 
,  वस्तव में सुख-दुख ममत्व का खेल है यदि मनुष्य अहंकार-भाव को 
मिटा दे तो उसके लिए न दुख रद्दता है और न सुख । 
-< _ दो उदासीन दोनों से 
टुख-छुख से मेल कराएँ 
ममता की हानि उठा कर 
दो रूठे हुए मसनाएँ ( आँसू ) 
यही गीता का भी उपदेश है। वास्तव में मनुष्य अदृद्धार को छोड़ दे 
तो सुख-दुख न रहे । संसार में सुख दुख का मेल है। इसलिए सुख में दुख 
को भूलना नहीं चाहिए । 
पसादजी का दुखवाद अतृप्त वासना का दुख नहीं है। सुख की अ्रति- 
शयता स्वयं दुख में परिणत हो जाती है। मिलन में विच्छेद लगा रहता 
'है। जीवन में रत्यु की छाया का मिश्रण रद्दता है, इसोलिए एक के दृर्षोल्लास 
में दूसरे को न भूलना चाहिए | भ्रेम में कुछ मिलना होता द्वी नहीं है। 
प्रेम के अमाव को सारा संसार पुकार रहा है किन्तु प्रखादजी कहते दें कि 
डसका पाना नहीं होता उसमें देना ही होता है। जब उसकी स्थिति ही ऐसी 
'डै तब उसमें निराशा या असन्तोष के लिए कहाँ मु्ायश है । 
पागल रे ! वह - मिलता है कब 
उसको खो देते द्वी हैं सच 
आँसू के कन-क्न से गिन कर 
* यह विश्व लिए है ऋण उधार 
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तू क्यों फिर उठता है पुकार 
मुमकों न मिला रे कभी प्यार | 
प्रखादजी ईश्वर के सम्बन्ध में अततेयवादी नहीं दें ॥ उनकी कविता में 
पूर्ण आस्तिकवाद की झलक है। इसना ही नहीं वे राम कृष्ण आदि के लिए 
भी बड़े श्रदा के भाव रखते हैं। कंकाल में वर्णित भारतसंघ के सम्बन्ध 
में झददे हुए स्वामी ऋृष्णशरण के वचनों में उनके धार्मिक विचारों को ऊुछे 
मलक मिल सकती दै | उन विचारों में धर्म के ढोंग और आइडम्वर के लिए 
स्यान नहीं । पास्तव में मानवता दी उनका धर्म मालूम पढ़ता है । राम इम्ध 
भी उसी मानवता की मूर्ति होने के कारण उपास्य बने थे ॥ प्रसादजी 
अपनी कविताश्रों में तो कुछ द्वैतवाद को ओर भुके मालूम द्ोते दें, किन्तु. 
नाटकों में अद्देतववाद की मालक मिलती ऐ-- 
हम सब में जो खेल कर रहा प्रति सुन्दर परछई-छा 
आप छिप गया आकर हम में फिर हमको अःकार दियां' 
पूर्णानुभव करता है. जो 'अद्दमित! से नित सत्ता का 
'तू में दी है” इस चेतन का भ्रणवमध्य गुझ्लार किया 
प्रसादजी यद मानते हुए मालूम पढ़ते हैं कि जो कुछ द्वोता दे ठीक 
होता है। यद यात जनमेजय के नाग-यज्ञ में दिखलाई पढ़ती है। जनमेजय 
के नाग-यश्न में वेदव्यासजी को नियतियादी दिखलाकर प्रखादजी ने इ4 ओर 


अपना झुकाव दिखलाया है। यही नहीं कहा जा सकता कि स््रय॑ उनके. 
विचार देय है । 
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इनडे धर्म में कर्मकागट छो एक गौण स्थान मिलता है। कामायनी में 

कम को श्याम चित्रित दिया है। कम में ये दृत्याकायड के तो घोर विरोधी 

हैं। बलिदान छे विद दनके विचार स्थान-स्थान पर निकल पढ़ते हें । 
ढसापटद में मार्यल के विद यद्रो जोर की आवाज उठाई गई दे। 
ख्थददूत में मी दलिदान ला घोर-विरोध शिया गया है। जनमेजय के नाग- 

.. वेट में दी का युग खमास शिया गया दे । कामायनी में भी श्रद्धा और मु 
70 ह। बटिदात ई छाप दी मन सैला ट्रद्मा। इडा भी जन-संदार के सम्बन्ध में 
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' क्या सुन्दर उपदेश देती है-- 
“क्यों इतना आतंक ठहर जा ओ गर्वीले 
जीने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले” 
पु ए७ 8700 ]6॥ ॥ए७” इस उपदेश को यदि जर्मनी और 
जापान वाले अपने हृदय में धारण कर सके तो संसार का कितना कल्याण हो । 
प्रसादजी के सामाजिक विचार बड़े उदार मालूम द्वोते हैं । वर्ण व्यवस्वा 
को वे मानते दे किन्तु वे उसको दूसरों पर अत्याचार करने का साधन नहीं 
बनाना चाहते । वे स्वामी कृष्णथरण के मुख से कहलाते हैं-- 
“वर्ण भेद सामाजिक जीवन का क्रियात्मक विभाग है। यह जनता के 
कल्याण के लिए बना, परन्तु द्वेष की रृष्टि में, दम्भ का मिथ्या गव॑ उत्पन्न 
करने में, यह ग्रधिक सहायक हुआ है । जिस कल्याण-बुद्धि से इसछा आरम्भ 


हुआ वह न रहा, गुण कर्मानुसार वर्णों की स्थिति नष्ठ होकर, अभिजात्य के 
अमिमान में परिणत हो गई ।” 


न्नियों के अधिकारों के ये पूर्ण पक्तपाती दें। 'यत्र नायस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तत्र देवताः” में आप पूर्णो विश्वास रखते मालूम पढ़ते हैं। ध्रवस्वामिनी 
सें नारी-सत्व का बड़ा ओजपूणो प्रतिपादन मिलता है। प्ियाँ पुरुष की 
सम्पत्ति नहीं है । वे दाम्पत्य सम्पन्ध को सहज में ठुकरा देने की चर्तु नहीं 
मानते । किन्तु यदि पुरुष अपने उत्तरदायित्व को भूल जाय, माँगी हुई 
शरणा न दें, स्वेच्छाचार करें तो आपत्ति धर्म में छ्लियाँ भ्रुव स्कमिनी की भाँति 
अपना पथ निश्चित कर सकती हैं। इसी के साथ-साथ वे स्वतन्त्र प्रेम के भी 
पक्तपाती नहीं मालूम पढ़ते । एक घूँट में स्वतन्त्र प्रेम के अ्चारक आनन्दजी 
थ्रमलता के द्वाथ से शरबत का एक घूँट पीकर विवाह के बन्धन में नँघ 
जाते दें । 


प्रसादजी पारिवारिक जीवन में सबसे द्विल-मिल कर रहते और सम्मिलित 
परिवार के पोषक प्रतीत द्वोते दें । वे सुखी परिवार का आबश. अजातशत्रु में 
किन सुन्दर शब्दों में बासवी के मुक्त से कहलाते ईैं-- 


हे २० उड 0 
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बच्चे बच्चों से सेलें, ही सोद बढ़ा मनह गन 
कुल-लद्मी हों मदत, भराह्रों मंगल सन से 
बन्धुवर्ग हों सम्मानित, हो सेशक सगे प्र 
शान्तिपृूण्ण हो स्वामी का मन, सो स्पद गो य से | 
प्रसादजी फे राजनोतिह विचार बद्े सदर £। थेगहाागेदी शांति 
राजनीति पी धमनोति के झाभोन र॒सना चाहते एूं। धनमे 
अधिक द । जियो ओर जीने दो के मानने बासे महूम होर 
मर्यादा फे साथ । मानद्वीन जीवन से तो मरा दी मना समग्ठों ॥॥ में मर 
जाने को तो श्रच्छा समभतते ए ढिन्‍मु संदार छे विऐैपी हू 
मदाराज अशोक को चिन्ता में हम बात को उन्दोंने भर्ती प्रशर 
चतलाया दै-- 
दूरागत कऋन्‍्दन-ध्वनि फिर, क्यों सत्र रही ३ अध्यिर 
कर विजयी का अर भगान संग, यह महा दम्भ का दानव -- 
पोकर अनद्ः का आसव--कर चुका मह्ठा भोपण रब 
सुख दे प्राणों को सानव, तज विजय पराज्य का कुठंग। 
थे उस मद्त्वादांज्षा के पक्तणाती नहीं जिसमें संहार हो | ये शाजाप्रों छे 
श्रवाधित अधिक्नर के भी दिमावतो नहों । इला कहती ऐ--- 


झांह प्रजापत आहन हुआ है कभी न होगा 


निवोधत अधिकार पा तक किसमे भोगा 
अर ९ ० 


लोक सुखी हो आश्रय ले यदि उप्त छा में 
प्राण सदश तो रमो राष्ट्र की इस काया में 
ताले-ताल पर चलो नहीं लय छूटे भिसमें 
: तुप्र न विवादी स्थर छेड़ो अनजाने इसमें। 


».. ' कामना के 'मंरतवांक्य में उन्होंने बतलाया है कि राज़ा को प्रज्ञासे 
घमिलकर रहना चाहिए । 
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असादजी की रचनाओं में स्थल-स्थल पर सुन्दर विचार भरे पढ़े हैं। 
वे आज कल के यन्त्रवाद के भी विरुढ मालूम द्ोते दैं-- 
प्रकृत शक्ति तुमने यत्रों से पब की छीनी 
शोषण कर जीवनी बना दीं जजर मोनी। 
विस्तार-भय से लेख कम यद्दीं समाप्त करना पढ़ता है। जीवन के लिए 
वे इच्छा, क्रिया और ज्ञान का समन्वय चाहते हैं जिससे श्रद्धा के साथ मन 
रह सके-- * ५ 
स्वप्त, स्थाम, जागरण भस्म दे, 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे; 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। 


प्रसादजी का प्रकृति-णंन 


है हर न्ब्+ 
अन्‍+>»+० ब्- 
रे ५६० 


मानदी या प्राकृतिक सुपगा सभो। 
व्य-शिल्पी के कलानओजोीराल राभी ॥ ल+पमाद 
कविता, संतार फे प्रति हमारी मायगयी परिश्िदा डी पभिर्यांह है। 
उसके द्वारा शेप रट्टि के साथ एमारा रागएमरू समस्य, जिममे आाध्यण 
ओर विवरण दोनों दी शामिस हे, स्थारित द्ोता ४ 
मानवैतर खष्टि के जिसमें जल, बल, साराश थे साही रश्य सथा सममें 
विचरने वाले जीव-जन्त शामिल एँ, सम्पर्क में बाय € पीर दरनों समेदन 
शीलता के अनुकूल उनन्‍वो अपनी भावना का विषय यनाता है । सपा 
भी सृष्टि के साथ सम्बन्ध रहता है किग्तु यह रागस्मझ नदों गे 

लिए सुन्द्र-अमुन्दर और प्रिय-अधिय दोई अर्थ नहीं रसते। 
साहित्य में दोनों प्रकार की सष्टियों का चीन हुया हे डिन्यु सानव- 
संष्टि का श्धिक । इसझा कारण हूँ रागात्मरू सम्बन्ध के लिए प्रतित्पन्दन 
आवश्यक तो नहीं है किन्तु उसके होने से सम्बन्ध में दृटता आया जाता है। 
मानव सष्टि में भावों के प्रतिफलन की जितनो सम्सायना रहती है उत्तर 
मानवेतर सष्टि में नहीं, ययपि उस्तक! क्षेत्र कद्दीं अधिक विघल्लत है। कवि 
स्वयं मनुष्य होने के नाते मानव-हुदय की सुच्मातिसूद्ंम भाव-लद्रियों का 
सुविधापृवेक अनुमान कर सकता है। मनुष्य की सुलाकृति माव-सप्निर्यों ओर 
वे सब शारीरिक दशाएँ और चेष्टाएं जो अछुभावों के अन्तगेत मानी जाती * 
हैं इस प्रकार के अनुमान की साथिका बनती हैं । इनके अतिरिक्त भाष्म तो -. 
प्यान्तरिक भावों की अभिव्यक्ति की सहज माध्यम है ही । जानवरों में, कम 
से कम्त उनमें जो विकास-ऋ्रम में ऊँचा स्थान पाते हैं. इमारो सो सापा जा 
ऋभाव होते हुए भी श्रायः हमारे से ही सावों के सुचफ अजुभाव होते हैं। 
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उनके द्वारा जानवरों के मनोगत भावों का कुछ अन्दाज लग जाता दे और 
फिसी न किसी €प में उनमें चेतना का मी श्रस्तित्व मिलता ऐ । उनसे हमको 
अपने भावों के प्रतिष्पन्दन की आशा रहती है। ये रागात्मक सम्बन्ध की 
अधिक चमता रखते हैं किन्तु उसका साहित्य में श्रधिक लाभ नहों उठाया 
गया है। वे अन्योफ्तियों का विषय बनाये गये हैं और कहों-फद्दी उनके भावों 
छा भी वर्णन हुया दै--जेसे सूर ने श्रीकृष्णजी की गौश्ों का और तुलसो 
ने रामजी के घोऱों का विरह-वर्णोन किया है । 
मानव शरीर के उपमानों के रूप में जानवरों के सोन्दय का भी वन 
हो गया इं--जसे मगशावकाक्ती, गजगामिनी । अब प्रश्न यह दे कि जड़ 
प्रकृति के साथ सारा किस अर्थ ओर छिस प्ंश में रागात्मक सम्बन्ध 
स्थापित हो सकता है ! प्रकृति के सीम्य और विकराल दोनों द्वी रूप देखने में 
आते दें । चद इमको दँसती-रोती उद्दे लित और उेल्लसित होती हुई अतोत 
द्वोती हो किन्तु हम उतने निश्चय के साथ नद्दीं कह सकते हैं कि उसके 
द्वासोल्‍्लाप्त और गर्जन-तर्जन के पीछे कोई चैतन्य या मावमय आधार दे या 
नहीं ? जानवरों के सम्बन्ध में मानवी भावों का अनुमान द्वी किया जाता है 
किन्तु जढ़-प्रकृति में उनका आरोप सा करना पढ़ता दै। कमी-कमी यह 
आरोप इतना सज्चा श्लोर सजीव होता है कि भावुक हृदय का प्रकृति के साथ 
भावों का आदान-प्रदान होता सा मालूम पढ़ता है । 
प्रकृति में भावमयी चेतना चाहे द्वो या न हो किन्तु उसमें हमारे “भावों 
को जाग्रत और उदीप्त करने की शक्ति पर्याप्त मात्रा में है। रही, प्रतिश्पन्दन 
को बात, वह तो कभी-कप्ती मानव-सृष्टि में भी नहीं दोता दिखाई देता । बहुत 
से लोग अपने यरष्टा की भाँति ही प्रतिध्पन्दन-शस्य होते हैं फिर विचासे 
जड़ भ्रद्धति से क्या आशा को जा सकती £ हमारे भावों का अकृति पर कोई 
असर पढ़ता है या नहीं इस वात को सर जगदीशचन्द्र बसु मी अमाणित 
नहीं कर सके, डिन्ठु इमारे मनोभात्रों के कारण आकृतिक दृश्यों के अनुभव में 
अपश्य अन्तर पढ़ जाता है और वे भो हमारे भावों को गति-विधि में थोक 
अन्तर डाल देते दें । प्रकृति दमारी धात्‌ है। उसके जलवायु से दमारा शरोर 
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पुष्ट हुआ है, उससे हम माग नद्ीं सकते है । मो रहते हुए भी वह दमको 
सदचार सुख देती है। हमारे सम्पर्क में आने से जढ़ पदार्थ भी हमारे 
मोद्द और आसक्ति का विषय बन जाते हैं । जो लोग प्रकृति में विश्वात्मा को 
अभिव्यक्ति मानते हैं उनके लिए प्रकृति को चेतन मानने में कुछ कठिनाई 
नहीं द्वोत्ती किन्तु उसको व्यक्तित्व प्रदाव कर उसके मानवीकरण में कहपना 
को जाग्रत करना पढ़ता दे; शायद्‌ उतना ही जितना कि नाठकों में नट 
को दुष्यन्त मान लेने में । रूपकों में जितना आरोप द्वारा हमकी आनन्द 
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मिलता है उतना हमको प्रकृति के मानवीकरण से भी प्राप्त हो सकता है, 


चर्णन में सजीवता चाहिए ओर पाठक में ग्राहक हृदय | वस्तु में सावारोप 
के लिए जितनी च्ञमता चाहिए उतनी प्रकृति में मिल जाती है। हम यदि 
सच्चे मानव हैं तो मानवता के विस्तार में हमको आनन्द ही मिलेगा । अपने 
गोत्र को बढ़ते हुए देखकर किसे आनन्द नहीं मिलता £ कुछ अंग्रेजी 
आलोचकों ने प्रकृति को अपने धाथ रुलाने-हँसाने को संवेदना का तर्कामास 
( 7?289४४0 780])8097 ) कद्द कर उसे वज्य सा ठहराया है । जायसी 
थादि ने प्रकृति की मानव के साथ सहानुभूति दिखाई है किन्तु जहाँ 
'उस्म्रे्ञा लगाई जाती है वहाँ ऐसा वर्णोव दूषित नहीं रहता । 
प्रयादजी आत्तिन्त कवि थे । वे परमात्मा फो प्रकृति में न्याप्त देखते ये । 
विश्वात्मा से अनुप्राणित होने के कारण प्रक्षति उनके लिए विशेष अनुराग 
का विषय बन जाती है । आर्तिछ्ता का आधार पाकर उनकी प्रकृति सम्बन्धी 
सौन्दर्योपासना कुछ गद्दरी हो गई थी किन्तु हम यह नहीं कद सकते कि 
प्रसादजी का प्रकृति भ्रम कहाँ तक स्वये उसके लिये नहीं है। परमात्मा की 
चेतनता से व्याप्त होने के कारण जिम प्रकार मानव श्रेम का महत्व नहीं 
घटता उसौ प्रकार प्रकृति का भी नहीं। 
प्रकृति को आवलम्बन रूप से देखने के लिए शान्त हृदय चाहिए । 
खप्रजअकल को सभ्यता में हम अतिदन्द्रिता और रोटी के राग में इतने फँसे 
रदते दें कि हमने प्राकृतिक सौन्दर्य के निरीज्षण का अवकाश दी नहीं 
मिद्ता सीन्दर्यानुभूति के लिए भावुक हृदय चाहिए; उसंके वित्ता न सानव- 
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सौन्दर्य है और न प्राकृतिक । वास्तव में प्रकृति और पुरुष दृश्य और दृष्य 
तथा सौन्दर्य और उसके अनुभवकर्ता में एक प्रकार का आदान-प्रदान 
रददता ऐ । सुन्दर वस्तु में भी हृदय को जढ़ता को दूर करने को शक्ति 
रदती है और जैसे-जैसे इृदय की जदता दूर द्वोती जाती दै वैसे दी सौन्दर्या- 
नुभूति बढ़ती है । यद्द दोनों अन्योन्याश्रित हैं । प्रखादजी ने इस घात को 
पूर्ण रूपेण छृदयग्मम किया दे | प्रकृति के हृदय को विकसित करने फो 
स्वाभाविक शक्ति के सम्बन्ध में वे कहते हें । 
नील नीरद्‌ देखकर आकाश में। 
क्यों खड़ा चात्क रद्द किस आश में ९ 
क्यों चकोरों को हुआ उल्ल्ांस है ९ 
क्या कल्ाानिधि का अपूव विकास है ९ 
2] & न्‍ः 
देखते द्वी रूप मन प्रमुदित हुआ। 
प्राण भी आमोद से अमुंदित हुआ । 
रस हुआ रसना में उसको बोलकर | 
स्पश करता सुख हृदय को खोलकर । 
जब चातक श्याम घन को देखकर तथा चक्रोर कन्चानिधि राकेश को 
देखकर उल्लसित द्वो उठता है तव मनुष्य द्वी सीन्दर्योपासना से क्यों वचित 
रदे । प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन मात्र ही रसना को रसमय चना देता दै 
और हृदय को विकसित करता है । 
यद्द प्रकृति की शक्ति है । किन्तु उसके रस का पूरा आनन्द लेने के लिए 
हृदय में भी भावुकता चाद्विए जहाँ प्रकृति हृदय को उतलखित कर सकती है 
वहाँ हृदय की ग्राइकता उसको अनुपम छुटा प्रदान करती है । 
चना लो अपना द्वदय प्रशान्त, 
' चनिक तब देखो वह सौन्दर्य । / 
चन्द्रिका सा उज्ज्वल आलोक, 
' सल्लिका सा मोहन खदु हास॥ : 


हु 


१८० प्रसादजी झे दा 
बात्ताव में जप ते अतुदूत झाएड एम 
घ्यान कहाँ मिलेगा । सदि देय में छागे मरा 
रंकुचित खन गया हूं ते उसमे सर ््यायु 
में सौन्दय वी कभी नहीं, शमी ध्मारों प्राइइदा टो है । 
नील नभे में शोमित विस्तार । 
प्रकृति ऐ सुन्दर परम उदार। 
नर दंद्य परमिनि, प्ररित स्वाल। 
बात जचता कुछ नहा यथा । 
चमादजी सकल प्राऊृति 2; सोन्दय दो परभग्मा ६ सोनर७ यो ही गंगा 
मानते एैँ। , 
गा प्रिय-दशन बताते इन्द ऋो। 
देखकर सीन्दय के एक विन्दु को। 
किन्तु प्रिय दशशन स्वयं सोन्दर्य है 
व जगह इसकी प्रभा ही वर्य है 
ओर देखिए :--- 
तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। 
वो देख सकता हैं चन्द्रिका को। 
तुम्हारे हंसने को घुनि में नदियां । 
निमाद करती ही जारही हैं॥ 
उपनिषदों में कद्ा है कि उसके प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते 
है, उसके ही प्रकाश से सब शआलोकमय हैं। 'तमेवभान्तिमनुमाति सर्वे 
सस्व भासा सर्वमिरद विभाति' । प्रसाद जी की प्राकृतिक सोन्दये झी उपास्तना 
रा भी यही आधार है। वे प्रकृति में परमात्मा के दर्शन करते हैं। कभी तो 
उसे वे लीलायम की क्लीझ़ा के रूप में देखते हैं ओर कभी परमात्मा के 
रहत्य को दुर्भेध रखने के लिए अवगुएठन रूप मानते हैं । 
चुत्त आंत कुकुमारूण कंज-कानन मित्र है। 
पूव में प्रकटित हुआ यह चरित जिसका चित्न है ॥ 


प्रसादजी का प्रकृति-वर्णन १८१ 


कल्पना फहती है, कन्दुक है महाशिशु खेल का । 
जिसका है खिलवाड़ इस संसार में सब मेल का|॥। 
2] हट ०] क् 
वनके दक्षिण-पोन तुम कलियों से भी हो खेलते। 
अलि बने मकरन्द की मीठी महक्‍़ दो मेलते | 
2] क् ् के 
देके उपा-पट प्रकृति को हो वन;ते सहचरी। 
भालके कुकुम-अरुण की देदिया बिन्दी खरी ॥ 
प्राकृति, रमणी के अ्रवमुएठन की भाँति अपने भीतर रद्दने वाले सौन्दर्य 
के प्रति कौवृह्ल और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कर देती ह। प्रकृति फे 
प्रति यद्द जिज्ञासा भाव एक प्रकार रद्स्य-मावना को जन्म देती ऐ। कामरायनी 
में इस प्रदार के और भी झई स्पल हैं । 
महानील इस परम व्योम में 
अन्तरिकत्ष में च्वगोरतिमियि, 
प्रह नक्षत्र पहौर विद्यत्तण 
किसका करते ह संवान, 
सिर नीचा कर किसकी सत्ता 
सच करते स्दीकार यहाँ। 
सदा मौन हो प्रवचन करते, 
ज्िप्तका वह अस्तित्व कहाँ! 
हि द्ः छ १] 
प्ीन्दर्यमयी चंचल छतियां, 
चनकर रद्दस्‍्व, हैं नाच रहीं। 
मेरी घ्योर्सों फो रोक वर्दी, 
घागे घटने से जांच रही। 
जो कु 


में देख रहा हूँ 
वह उया सव छाया उलम्स्न है 


श्पर्‌ प्रसादजी की कला 
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सुन्दरता के इस परदे में 
क्या अन्य धरा कोई घन है? 

असादजी की दृष्टि में प्रकृति का महत्व केवल परमात्मा को संदेश- 
चादिका होने मात्र का नहीं है । वह स्वतन्त्र -झूप से भी उनके आकर्षण का 
विषय है। प्रकृति को भाववा का विषय बनाने में प्रायः उनका मानवीकरण 
सो हो जाता है उ्योंकि जहां चेष्शाओं का वर्णन होता है वहीं उसमें मानवी "३ 
भादों का आरोप द्वोने लगता है। प्रसादजी ने प्रकृति को सोम्यरूप में भी 
देखा है और उसके विकराल रूप में सी । प्रक्षत के एक मनोहर रूप का 
धर्णन लीजिए :-- ' 


रम्य-्कानन की छटा तट पर अनोखी देखलो। 
शान्त है, कुछ भय नहीं है, कुछ समयतक सत टलो ॥ 
अन्धकार घना भरा है लता ओर निकुद्ध में। 
चन्द्रिका उज्ज्वल बनाती है. उन्हें सुख पुञ्ञ में ॥ भर 
डे के कट 22६ ; 
पवन-ताढ़ित नीर के तरलित तरंगों में हिले। 
पंज, सीरम-मंजु युव ये कंज केसे हैं खिले॥ 
या प्रशान्त विहायसी में शोभते हैं धभ्रात के। 
तारकान्युग शुश्र है आलोक पूरण गात के ॥ 
नीले नीरज इन्हु के आलोक में भी खिल रहे। 
बिना स्वाति-बिन्दु विद्रम सीप सें मोतो रहे ॥ 
अक्ृति के विशालतम सौन्दर्य का यदि वश देखना हो तो कामायनी के 
रदस्थ सगे में दिमालय का वर्णन देखिए:--- 
नीले जलघर दोड़ रहे थे 
सन्दर सुरधनु माला पदने 
कुजर कलम सहश इतठलाते 
चमकाते ' चपला के गहने 
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प्रसादनी का प्रकृति-चणन श्प्३्‌ . 


प्रवहसान थे निम्न देश में 
शीतल शत शत निमर ऐेसे 
महाश्वेवत गजराज गण्ड से 
विखरी मसधुधारा से जसे। 
एक विकराल झूप का भी चित्रण देखिए -- 
पंच भूत का भैरव मिश्रण 
शंकाओं के शकल-निपात, 
उलका लेकर अमर शक्तियाँ 
खोज रही ज्यों खोया प्रात 
उघर गरजती सिंधु लहरियाँ 
कुटिल काल के जालों सी, 
चली आरही फेर उगलती 
फन फेलाये व्यालों सी 
धंसती घरा, धघक्रती ज्वाला, ह 
ज्वाला मुखियों के निश्वाप्त : 
आर संकुचित क्रमशः उसके 
अयब का होता था हास 
ऐसे बरणनों में प्रकृति की मुस्यता रदती है। उसके सामने मानव 
भयाकुत्ञ तुच्छ जीव सा रहता है किन्तु जहां प्रकृति का मानव के सम्पन्‍्य में 
घर्णन द्ोता दे वर्दों दचद गौण हो जाती है । मानव सम्यन्ध में प्रकृति ध् 
तीन प्रद्यर से ब्णेन हो सकता ऐ ( १ ) केवल उद्दीपन रूप से ( २ ) मानव 
सुस दुख में संवेदना प्ररकट करने वाली सहचरी के रूप में ( ३) मानव 
क्रियन्फलाप के अमुफूलस पृष्ठ भूमि के रूप में । ह 
प्रकृति के उद्देपन रूप के बरणनों दो टिन्दी-साद्दित्य में कम्मो नहीं है। 
यहाँ पर फामादयनों से एड उदरण दिया जाता दे । देशिए:-- 
उष्ठि हंसने लगो, आंखों में गिला अनुराग; 
राग रंज्षित चन्द्रिका थी, उड़ा सुमन परागे। 


श्प्ंएः प्रसादजी को कला 





५ तल सयज- 





ओऔर हँसता था, अतिथि मनु का पकड़कर हाथ । 
चले दोनों, स्वप्न पथ में स्नेह संबल साथ। , 
देवदारु निकुछ गह्र सब सुधा में स्नात, 
सब मनाते एक उत्सब जागरण की रात। 
आरही थी मद्रि भीनी साघवी की गनन्‍्ध, 
पवतल के घन गिरे पड़ते थे बने मधु अन्ध 
शिथिल अलसाई पड़ी छाया निशा की कांत। 
सोरही थी शिशिर कण की सेज पर विश्रान्त | 
उसी भुरमुट सें हृदय की भावना थी आनन्‍्त। 
छद्"ां छाया सुजन करती थी कछुतूइल कान्त। 
इसमें उद्दोपन भाव तो है दी उसी के साथ मनु और श्रद्धा की मान। 
दशा की सानुकूलता मी दे ।शिथिल अलसाई पड़ी छाया में प्रकृति 
मानवीकरण भी दै। ऐसे वर्णनों में प्रकृति सहानुभूति व्यक्षित अवश्य र 
है । प्रयादजी ने स्थान-स्थान पर प्रकृति को मनुष्य के साथ-साथ रोती ! 
हँसती भी दिखाया है। किन्तु जायसी की भाँति नहीं। जायसी ने प्रकृति 
सद्मनुभूति को पराकाषप्ठा तर पहुँचा कर कुछ अस्वाभाविकता उत्पन्न करदी 
प्रसादजी ने प्राकृतिक वातावरण को मनुष्य के भावानुकूल किया 
ऐसी भावालुकूत प्रष्ठ-भूमि चित्र की अधिक सुन्दरता प्रदान करती है। ६ 
से में दी देखिए:--- 
दूग्दूर तक विस्तृत था हिम, 
स्तब्य उसी के हृदय समान। 
नीरवता सी शिक्षा चरण से, 
टकराता फिरता पवभान | 
तमग्य तपस्वी-सा वह बैठा, 
साधन करता सुस्श्मशान; 
नीचे प्रलय सिन्धु लहरों का, 
होता था सकरुण अवसान। 
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उसी तपप्वी से लम्बे थे, 
देववार दो चार खड़े; , 
हुए हिम-घवल, जेसे पत्थर, 
बन कर ठिठुरे रहे अड़े। 
आशा सर्ग के आरम्भ में हो प्रकृति आशामय रूप घारण कर लेती है 
- और भावी घटना की सूचना सी देने लगती है। श्रद्धा के मिलने के लिए 
मन को विकास देने वाला वातावरण तैयार हो जाता है । 
प्रकृति का महलमय रूप देखिए--- 

उपा सुनहलले तीर वरसती | 

जय-लक्ष्मी सी उदित हुई; 
उधर पराजित काल रात्रि सी, 

जल में अन्तर्निद्दित हुई। 
नव कोमल आलोक विखरता; 

हिम संस्ति पर भर अनुराग; 
सितश्सरोज पर क्रीड़ा करता, 

जेसे मधुमय पिंग पराग; 
धीरे-धीरे हिम--आच्छादित, 

हूठने लगा धरातल से; 
जगी बनस्पतियाँ अलसाई, 

मुख घोती शीतल जल से। 


3 ८ ५ ४<] 
डः रे शः 


सिन्धु सेज पर धरा बधू अब 
तनिक संकुचित बंठी सी 
प्रलय-निशा की हलचल स्प्र॒ति में, 
मान किये सी ऐंठो सी। 
इस बर्णन की शब्दावली में मह्लमय प्रेम और खंगार के भाव मकरन्द- 








श्८६ प्रसाद जी की कला : 


नजज बन लन अगली 5 “3 >लजलज जल डी अन्‍ीजीड अल ललला 20त70व 5 र्ड फजटजी ॥प 6 लल ले टली + चल ललित डा 


की माँति मरते से दिखाई पड़ते हैं । उषा की सुबइली किरणें समृद्धि की 
वर्षा सी करती हैं । जय-ज्षद्मी शब्द में विजयोल्लास दो नहीं चरन्‌ उसके 
साथ आने वाली सुब्द-सम्पत्ति की भी सूचना है। आलोक भी प्रेम प्रकट 
करता हुआ हिम को हेम बना देता है श्र श्वेत सरोजों में मधुमय पीला 
पराग मर देती है । वनस्वतियों का जमना बढ़ा सुन्दर लाक्षणिक 
अयोग है। इसमें साग्य ने जागरण की व्यंजना है। इसी के साथ वर्षा के 
यश्चात्‌ पानी के कुछ कम्त द्वोने पर पानी पर कुकती हुई बनस्पतियों की मुंह 
धोने की प्रातः किया का बड़ा ह्वी सुन्दर चित्र उपस्थित हो जाता है। इसमें 
थोढ़ा मानवीकरण भी है 
पसिन्ध सेज पर घरा वधू को! सुलाकर विशालता में सोन्दर्य भावना 
उत्तन्न की गई है। वधू शब्द में भी एक भावी वधू के आने की ओर पोछे से 
उसके मान की सूचना मिल जाती दे । इसी के साथ मानवती बनाकर उसकी 
शोभा को भी बढ़ा दिया है | संकुचित शोर ऐंठी में अमिथा और लक्षणा का 
चढ़ा सुन्दर सहयोग है जल से डूबी हुई जो बातुएँ निकलती हैं वे कुछ 
दवी सी और ए'ठो द्वोती हैं प्रथ्वी के पक्त में अमिधार्थ है शोर चथू के पत्त 
में लाज्णिचऋ पर्थ है । इसमें 'सी' उपमा वाचक्र लग जाने से मानवीकरण 
दोते-दोते बच गया है 
प्रसादजो में प्रकृति के शुद्ध मानवीऋरण को कमी नहीं है । इमझे उनके 
प्राकृतिक चित्रों में मानत्री कार्यो का आरोप स्थान-ए्थाव पर. मिलता है । 
देसिए: --- 
अम्पर पनघट में डुबो रही-- 
तारया-धट ऊपा नागरी 
लो यद् कलिका भी सर लाई-- 
मधु मुकूल नवल्त रस गागरो। 
की छायायादी प्रदू)तयों उनछा किरण शोर्पक कविता में बड़ी 
पट सापरसा में दिखाद पढ़ती ४। इससे प्रकृति भानवीकरण के साथ 


गा 
प्रमादनी 


प्रसादञी का ग्रकृति-वणुन रद 


छायावादी शैली का भी नमूना मिलता है, देखिएः--- 
घरा पर झ्कुकी प्रार्थना सदृश, 
मधुर मुरली सी फिर भी मौन । 
किसी अज्ञात विश्व विकल-- 
वेदना-दूती सी तुम- कोन ९ 
प्रप्तादजी ने रुपक्ों में भी सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों का उपयोग किया है । 
» अपने जीवन में मघुऋतु की सृष्टि करते हुए प्रसादजी ऋतुराज का पूरा 
इृश्य उपस्थित कर देते हैं । 
चुम्चन लेकर और जगांकर, 
मानस नयन नजल्तिन को। 


जवाकुसुम सी उपा खिलेगी, 
मेरी लघु प्राची में। 
; हंसी भरी उस अरुण अधर का, ५ 
राग रंगेगा दिन को। 
अन्धकार का जलबि लॉचकर, 
आवेगी शिशु 'करनें। 
अन्तरिक्ष छिड़केगा कन-कन, 
निशि में मधुर तुद्दिन को। * 
प्रकृति के लिए और भी बहुत से सुन्दर रूपक और उपमाएँ मिलती हैं 
संच्चेप में इम कद्ट सकते हैं कि प्रसादजी ने अकृति का आध्यात्मिक आधार 
मानते हुए उसके द्वारा अपने प्रियटम परमात्माकी सो क्रीड़ा की अभिव्यक्ति 
कराई है, उसी के साथ-साथ उसका आलम्बन, उद्दीपन और अलंकार विधान 
में अप्रस्तुत रूप से भी चर्णन किया दै । 


| 





प्रसादजी के कांव्य सम्बन्धी विचार श्पध 


> 3 सन्‍ल जज जल उ 34५० सजञ+ जज ल 3 जी 23 





ड>लज+ल जज जल > 22244 44ै4०००००८०-०८:०-०--० 


संश्लेषण ( 59796978 ) रहता है और विकल्प में विश्लेषण 
( 08 ए88 ) संकल्प का सम्बन्ध काव्य से है ओर विहल्प का सम्बन्ध 
विज्ञान वा शास्र से है। संकल्प एकता और आनन्द का उपासक है, विकल्प 
नानात्व और दुःख का। विज्ञान में संकल्पात्मकता है अवश्य, किन्तु उसमें 
विश्लेषण का प्राधान्य है । विज्ञान के विश्लेषण द्वारा उसमें चारुत्व की कमी 
हो जाती है। इस सम्बन्ध में श्रसादजी कद्दते हैं--“विंकल्प विचार को 
परीक्षा करता है । तके-वितर्क कर लेने पर भी किसी संकल्पात्मक प्रेरणा के 
ने ही द्वारा जो सिद्धान्त बनता है, वही शाज्लीय व्यापार है। अलुभूतियों की 
परीक्षा करने के कारण और उसके द्वारा विश्लेषणात्मक होते-होते उसमें 
चारुत्व की, श्रेम को, कमी हो जाती है।” कवि कल्पना-मण्डित सुद्दाग भरी 
जुद्दी की कली विश्लेषण करने पर कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण रह 
जाती है, अथवा पुष्पों के वर्गोकरण में उसको एक बारह-चौदह चच्त्रों 
वाला लम्बा नाम मिल जाता है। 
काब्य में श्रेय और प्रेय का मेल हो जाता है। श्रेय सत्याश्रित है। 
. ईस तरह सत्यम्‌ श्रेयत ( शिवम्‌ ) ओर भेयस सुन्दरम्‌ का समन्वय हो 
जाता है। शित्रम्‌ और स॒न्दरम के लिए भारतीय परिभाषा में श्रेयल और 
अेयस ठीक बेठते हैं । इस परिभाषा में अनुभूति पर ज्यादा जोर दिया गया 
है, अभिव्यजना पर कम । वास्तव में जहाँ अनुभूति ठोक और निश्चित दोतो 
है यहाँ अ्भिव्यज्ञगा भी ठीक उत्तरती है। सूर और तुलसी की वात्सल्य 
भावना सम्बन्धी अभिव्यज्ना में अन्तर है। इसका कारण अनुभूति भेद 
डी है। सूर बालकृष्णा के उपासक थे और तुलसी घलुर्घारी किशोर राम के । 
| असादजो कान्य को कला नहीं मानते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से काब्य 
विद्या है ओर कला उपविद्या है। समस्यापूर्ति कला है क्योंकि उसका छुन्द- 
- शान्न से सम्बन्ध है, काव्य कला नहीं है। कला का विभाजन जो मूत और . 
अंमूर्त के आधार पर ढिया जाता है उससे प्रसादजी सहमत नहीं हैं । 
भारतीय विचारधारा में मूर्त-अमूर्त का मेद नहीं है। यद्द भेद ईसाई-संरक्षति 
से सम्बन्ध रखता है। हमारे यहाँ मृत और अमूत दोनों दी ब्रह्म के रूप हैं। 
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पैसे भी सम्रोत को अधू्त कदना ठीक नहीं क्योंकि उसका यदि चाचुस प्त्यत्त 
नहीं दोता तो श्रवणन्द्रिय सम्पन्धो प्रत्यक्ष होता है । काव्य में भी शब्दों की 
अमृतंता था जाती है । वाबू श्यामसुन्दरदासजी के साहित्यालोचन में जो 
कलाओं की भरे णी वाँधी गयो है वह हेगिल की विचारधारा के अनुकूच है। 
भारतोय पद्धति में देगिल की मृते आधार वाली कलाओं को शिल्प कहा है, 
वे तीन ऐैं--स्थपतिः ( 3700००८४पा० ) सूर्ति-कऋला और चित्र-कला। 

हर दृष्टिकोण और परिभापा का भेद हैं) सारतव्ष में कलाओं को आश्रित 
रकणा है। लृत्य-गोत प्रद्तवः कला कामर्थसंश्रयः ।” यहाँ पर काम का 
ब्यापक अर्थ इच्छा, जिसका सम्बन्ध भावात्मक जगत से है लेना चाहिए। 
ये कलाएं ६४ ४ । इनमें नृत्य गोत वाद, तेरना, फ़ूलमाला बनाना इत्यादि 
यार आती ४, जिनके ऋआरण पुरुष विदरध ( (प5प7७० ) कहद्दा जा 
सकता है। सेरी समझ में भारतबर्ष में जो कलाएँ मानी गयी हैं उनके लिए 
अंग्रेजी शब्द :०००709]9॥70॥ अ्रधिक उपयुक्त है । प्रसादजी ने 
शिवसत विमर्शिनी से जो कला की परिभाषा दी है वह द्वेमिल के विचारों से 
बुएु मिलसा-जुलता दे । “कलयति स्वकृप॑ शआवेश्यति, वस्तूनि वा तत्र-्तत्र 


प्रमानरि कजनमेव करा! श्र्थात करा वह हे जो वस्तुओं में या स्वय॑ प्रमाता 


मे त्वद्य यो, ध्यात्मा को परमित हप में प्रकट करतो है । 

प्रमादओं फला की उस परिभाषा का यदि ऋुछ और. स्पष्टीकरण कर 
दंड मो दिर्दी मापा सापियों का अधिक उपछार द्ोता क्योंकि €म लोगों को 
गन के अवाव में अंगरेजों अन्‍्यों रा आधार लेना पढ़ता है 

आग पर्दा हीं बट भारतीय परम्परा के अनुकूल नर्दी रद्ता । 
स्ट्स्यर 47 मध्यस्य में प्रयष्द मी यद नहीं मानते कि हसकी उत्पत्ति स्रेम्रेटिक 
; ! यटदों प्रभाव » हुई । दस सम्वन्ध में उनका प्राक्‍्लजी से 
£। प्रयादफों छदते है हि यटदियों ने प्रभु ईसा मसीह को इसो 
हे हु दर बदाम था दि ये छापने दो दर अपने पिता को एक मानते थे 
पर्व हिड् छिविटा छा णा8 अनवदझ खटने पाले मंपूर भी 


दी एड के हा एए हु ८ उ>ह चर 


दम भावना झे विस्द चराने वादे हैसा, 


ब्द 
६ 
मु 
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मन्सूर और सरमद आर्य अद्वोत धर्म भावना से अधिक परिचित थे | स्वयं 
सूफी सम्प्रदाय हिन्दुस्तान से प्रभावित है। प्रसादजी कहते हैं 'सूफो सम्प्रदाय 
मुसलमानी धर्म के भीतर वह्द विचार-धारा है जो अरब ओर सिन्ध का 
परस्पर सम्पर्क होने के काद से उत्पन्न हुई थी' यह्द इतिद्दास का विषय है। 
इस सम्बन्ध में में अधिक नहीं जानता। मुसलमान लोग इसकी उत्पत्ति 
अरब से द्वी मानते हैं | किन्तु यद्द वात तो मानी हुई है. कि मुसलमान लोग 
भारतवर्ष में आठवी शताव्दी में द्वी आने-जाने लगे ये । यह एक दूर की 
सम्भावना हो रुकती है कि कबीर आदि सनन्‍्तों ने भारतीय एकात्मवाद को 
- उसी तरद्द अपनाया दो जिस तरह आजकल शोपनदहोर या इमसेन फो पढ़ 
कर लोग वेदान्त दो अपनाते हैं। इस तरह से कबीर के रहस्य को 
सुसलमानी प्रभाव से उत्पन्न कह लें किन्तु एकात्मवाद की भावना मूल में 
भारतीय है । 
प्रसादजी ने यद्द भी बतलाया है कि शेव आगमों में अद्दौत्त रद्दस्य को 
द्वौत से अभिभूत हो जाने की शंका दिखलायी गयी है। इसमें रहस्य- 
सम्प्रदाय की प्राचीनता मालकतौ है । जो लोग रहस्यवाद को नवीन शब्द 
मानते हैं उनके लिए यहद्ट विचारोत्ते जक द्ोगा। “द्वोत दशनाधिवासितग्राये 
जोवलोके रहस्य सम्प्रदायो मा विच्छेदि ।” प्रसादजी इस सम्बन्ध में यह भी 
बतलाते दैं कि प्रेम की उपासना न सूफो सम्प्रदाय से हमको मिली द ओर 
“न ईसाई धर्म से । वैदिक-काल प्रेम का आचीन रूप है । “क मस्तदओे सम- 
वर्ताधिमनसो रेतः प्रथम॑ यदासीत्‌” काम प्रेम से अधिक व्यापक है। 
प्रसादजी का कथन है कि जब से इमने प्रेम को [.,09९ या इश्क का पर्याव 
मान लिया है, तभी से काम शब्द शो मद्दत्ता कम हो गयी है । 
प्रसादजी रहस्यवाद की भारतीयता प्रमाणित करते हुए आनन्द ओर 
अद्ववता उसकी मूल प्रवृत्ति मानते हैं | द्वतवाद का सम्बन्ध बुद्धिचाद से हैं । 
वतेमान रदृस्यवाद को भारतीय परम्परा का उत्तराधिकारी बतलाते हुए 
प्रसादजी कहते हैं कि इसमें श्रपरोक्त अनुभूति समरसता तथा आह्ृतिक 
सौन्दर्य के द्वारा अहं का इदम्‌ से समन्वय करने का सुन्दर प्रदत्त है। हों, 
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वैसे भी सन्नोत को अभर्त कहना ठीक नहों वर्योंकि उसका यदि चाक्तुस प्रत्यक्ष 
नहीं होता तो श्रवरोन्द्रिय सम्बन्धी प्रत्यक्ष द्ोता है । काव्य में सी शब्दों की 
अमूर्तता आ जाती है । वाबू श्यामसन्द्रदासजी के सादित्यालोचन में जो 
कलाओं की श्रेणी बाँधी गयो है वह हेगिल की विचारधारा के अलुकूत्त है। 
भारतीय पद्धति में हेगिल की मूत आधार वाली कलाओं को शिल्प कहा है 
वे तीन हैं--स्थपतिः ( 370॥708७प7 ) मूर्ति-ऊला ओर चित्र-कला। 
यह दृष्टिकोण और परिभाषा का भेद दे । भारतवर्ष में कलाओं को आश्रित 
रक्‍जा है। नृत्य-गोत प्रदृतयः कला कामर्थसंश्रयः ! यहाँ पर काम का 
व्यापक श्र्थ इच्छा, जिसका सम्बन्ध भावात्मक जगत से है लेना चाहिए । 
थे कलाएँ ६४ हैं। इसमें नृत्य गौत वाय, तेरना, फूलमाला बनाना इत्यादि 
बातें आती हैं, जिनके कारण पुरुष विदग्ध ( (पौ४ए०९प ) कहा जा 
सकता है । मेरी समम में भारतवर्ष में जो कलाएँ मानी गयी हैं उनके लिए 
श्ैप्रेजी शब्द .६००००॥७]8)7787/ श्रधिक उपयुक्त है । प्रसादजी ने 
शिवसूत्न विमर्शिनी से जो कला की परिभाषा दी है वह देगिल के विचारों से 
कुछ मिलता-जुलता दै। 'कलयति स्वरूपं॑ आवेश्यठि, वस्तूनि वा तत्र-तत्र 
प्रमातरिं कलनमेव कला! अर्थात्‌ कला वह है जो वस्तुओं में या स्वय॑ प्रमाता . 
में स्वरूप को, आत्मा को परमित छप में प्रकट करती है । 

प्रसादजी कला की इस परिभाषा का यदि कुछ और स्पष्टीकरण कर 
देते तो द्विन्दी भाषा भाषियों का अधिक उपकार होता क्योंकि हम लोगों के 
प्राचीन शात्लों के ज्ञान के अभाव में ओँंगरेजी अन्धथों का आधार लेना पढ़ता दे. 
ओर, कहीं कहीं वह भारतीय परम्परा के अनुकूल नहीं रहता । ह 

रहस्यवाद के सम्बन्ध में प्रखादजी यद्द नहीं मानते कि इसकी उत्पत्ति सेमेटिक- 
अर्थात्‌ मुसलमानों यहूदी प्रभाव से हुई । इस सन्बन्ध में उनका शुक्लजी से 
स्पष्ट मतमेद है। प्रसादजी कहते हैं कि यहूदियों ने प्रभु ईसा मसीह को इसी 
लिए सूली पर चढ़ाया था कि वे अपने, को और अपने पिता को एक मानते ये, .. 
व्‌ ये प्राण #७0097 ७78 0709' अनलहक़ कहने वाले मंसूर मी : 
उम्री पथ के ग़ामी हुए । 'सेप्तेटिक'-घर्म -भावना के विरुद चलने वादे ईसा; - 

९ 


्ँ 


है. ४० ४ 0) 


प्रसादजी के काव्य सम्बन्धी विचार १६१ 
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मन्सरं और सरमद आये अद्दोत धर्म भावना से अधिक परिचित थे। स्वर्य 
सूफी सम्प्रदाय हिन्दुस्तान से प्रभावित है । प्रसादजी कद्ते हैं सूफी सम्प्रदाय 
मुसलमानी धर्म के भौतर बद विचार-घारा है जो ध्यरब ओर स्न्थि का 
परस्पर सम्पर्क होने के कद से उत्पन्न हुई थी! यद्ध इतिहास का विषय दै। 
इस सम्बन्ध में में श्रधिक नहीं जानता । मुपलमान लोग इसको उत्पत्ति 
अर से दी मानते हैं । किन्तु यद वात तो मानी हुई है.कि मुसलमान लोग 
भारतवर्ष में आ्राउवीं शताब्दी में ही आने-जाने लगे ये। यह एक दूर की 
सम्भावना हो रुकती है कि कवीर आदि सन्‍्तों मे भारतीय एकात्सवाद को 
“ उसी तरद्द अपनाया दो जिस तरह आजकल शोपनदोर या इमसन को पढ़ 
कर लोग वेदान्त वो अपनाते हैं। इस तरह से कबीर के रहस्य को 
मुसलमानी प्रभाव से उत्पन्न कद्द लें किन्तु एकात्मवाद की भावना मूल में 
भारतीय है । 
प्रसादजी ने यह भी बतलाया है कि शैच आभमों में अद्दौत रहस्य को 
द्ौत से अभिभूत दो जाने की शंका, दिखलायी गयी है। इसमें रहस्य- 
सम्प्रदाय की ग्राचीनता कलकती है। जो लोग रइस्यवाद फो नवीन शब्द 
मानते हैं उनके लिए यद्द विचारोत्ते जक होगा। “द्वौत दशनाधिवासितग्राये 
जौवलोके रहस्य स॒म्प्रदायों मा विच्छेदि ।” प्रसादजी इस सम्बन्ध में यह भी 
बतलाते हैं कि प्रेम की उपासना न सूफो सम्प्रदाय से हमको मिली है और 
“न ईसाई धर्म से । वैदिक-काल प्रेम का प्राचीन रूप दै। “क मस्तदग्े सम- 
वर्ताघिमनसो रेतः प्रथम॑ यदासीत्‌” काम प्रेम से अधिक व्यापक है। 
'असादजी का फथन है कि जब से हमने प्रेम को ].,096 या हृश्क का पर्याय 
मान लिया है, तभी से काम शब्द शो मद्त्ता कम हो गयी है । 
प्रसादजी रद्ग्यवादं को भारतीयता प्रमाणित करते हुए थानन्द और 
अद्वयता उसकी मूल थ्रद्ृत्ति मानते हैं । द्वोतवाद का सम्बन्ध बुद्धिवाद से हैं । 
चतमान रदस्यवाद को भारतीय परम्परा का उत्तराधिकारी बतलाते . हुए 
असादजी कहते हैं कि इसमें अपरोच्त श्रनुभूति समरसता तथा आ्राकृतिक 
सोन्दय के द्वारा श्रहं का-इदम्‌ से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है। हाँ, 


लॉ 
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विरद्द भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का सावंत बने कर इसमें 
सम्मिलित है। प्रसादजी आनन्दवादी होने के कारण मिलन को अधिक 
मद्ल देते हैं । विरद को बुद्धिवाद का प्रभाव बतलाते हैं । गोपियां के विरद्द 
में आनन्दवाद ओर बुद्धिवाद का समन्वय है । प्रसादजी के आनन्द, समरसत्ता 
अहं को इदम्‌ से समन्वय जोकि प्राकृतिक सीन्दर्यास्वादन द्ोता है. रदस्यवाद 
के मूल तत्व हैं । 
प्रसादजी रहस्यवाद की काव्य की मुख्य थारा मानते दैं। “काव्य में 
आत्मा की संकल्पात्मक मूल श्रनुभृति की मुख्य धारा रहस्यवाद है 7 ' 
पुस्तक में रस, नाटकों में रस का प्रयोग, नाटकों का आरम्भ, रहेमश्, 
आरम्मिक पाठ्य ( श्रव्य ) काव्य, यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक ओर 
भी कई पाएिड्त्यपूर्ण लेख हैं। हम उन लेखों में आये हुए सिद्धान्तों का 
क्रमबद्ध विवेचच ने करके स्फुट-रूप से उनकी बातों का उल्लेख 
कर रहे हैं--- ! 
१--प्रसादजी ने रस सम्प्रदाय को ही सद्चल्पात्मक अनुभूति के 
अन्तगंत रक्‍खा है। रीति अलझ्वारवादियों को विकल्प ओर चुद्धिवाद से 
सम्बन्धित किया है। असादजों ने नाटकों में ही रस का परिपाक अधिक 
माना है। मद्दाकाव्यों में दुःखवाद ओर बुद्धिवाद# का अधिक प्रभाव है। 
रामायण और मद्यसारत दोनों में दुःखबाद है किन्तु रामायण को उन्होंने 
आदर्शवादी कह्दा है और मद्दाभारत को यथार्थवादी; क्योंकि उसमें व्यक्ति- 
बैचित्य के लिए अधिक स्थान दिखाई देता है । 
२०-नाटकों को उत्पत्ति श्रसादजों ने वेदों से ही मानी है। सौम-विकय 
आदि के अमिनय पदले होते थे, उनमें आनन्दवादी माहेश्वरों के प्रभाव से 
उत्त और नृत्य का समावेश दो गया। यूरोप के कुछ विद्वान सूचधार शब्द 


+ भसादजी ने आयों के विचार की दो धाराएँ मानी हैं। एक 
आनन्दवादकी ओर दूसरी तर्कंवाद की, जो दुःखवाद को ओर से जाती है। 
पिछली शाखा के मानने वाले जैन और बोद थे । 


१६४ प्रतादनी की एत्ता 


* धास्‍्तविका स्थिति यया ४ इससे दिसाते हुए भी उसमें चर्म 
सामणप्त्य हिपर करता है। दुश्ारस्ध जगत और परनरा होगे वा पूण 
एकीकरगा साहित्य है ।! 
६--छायावाद के सम्बन्ध में प्रयाएजी लिसते ए-- कया के झोत्र में 

पौराणिक युग की किसी पटना अथवा देश-विदेश थी सुन्ररी के गाय बर्देन 
से भिन्न जब बेदना के आधार पर सद्ानुभतति वी गयी यमिम्यक्र 

तब द्विन्दी में उसे छायावाद के नाम से 'ग्रसिद्दित रिया गया “सूद 
आश्यन्तर भावों के व्यवहार में प्रचक्षित पद-योजना 'ग्रसफ्लस रही उनडे लिए 
नवीन शैली, नया बावयविस्यास 'प्रावश्यक था। द्िन्दी मे सन शाज्दों को 
भंगिमा स्पृदणीय आध्यन्तर बणन के लिए प्रयुक्त होने लगी। बफो क्रियाद मौ 
शब्द और अर्थ की स्वाभाविक वक्ता द्वारा शोमा को सष्टि माता है। 
छायावाद में भी वाग्वैचित्र्य की विदग्धता रहतो ऐ। प्रसादजी के मत से 
छायावाद के लिए प्राकृतिक वर्णन आवश्यक नहीं | छाया भारत॑य रृष्टि से 
अनुभूति और अभिव्यक्ति की भप्मिमा पर अधिक निर्भर करती दै। 
च्वन्यात्मकता, लाज्षणिकता, सोन्दन्यम्रय प्रतीक-चिघान तथा उपचार यक्कता 
स्वानुभूति को विश्वति छायावाद की विशेषताएँ हैं । शब्द विन्यात् 
में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें एक तथ्य उत्पन्न करके सुदम 
अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया' इस प्रकार छायावाद में अआन्तरिक के 
अनुकूल व्यक्षनापूरा भाषा लाने का प्रयत्न हुआ | प्रसादजी ने चतलाया है कि 
आचीन अन्यों में छाया जेंसे मोती, छाया, सौन्दर्य के अर्थ में प्रयुक्त है 
यह विलक्षण संयोग है कि जो नाम मजाऋ उड़ाने के लिए दिया यया '. 
' उसको साहित्य में सार्थकता निकल आयी । यही पंडितों का पांडेत्य है । 

अस्तुत्त भन्थ का पूरा-पूरा लाभ उसके झध्ययन से ही मिलेगा । यहाँ" 

असादजी के विचारों का दिग्दशनमात्र करा दिया गया है। यह पुस्तक सम: 
शाज्ञ के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है 


होने लगे, 


7.3 वककातकमक, 


आँसू की प्रेम-मीमांसा 





प्रसादजी का शॉप नाम का छोटा-सा काव्य अपने आकार की लघुता 
एवं घतीभूत पीड़ा को रसमयी अभिव्यक्ति के फारण भौतिक शआपू का ही प्रति 
रूप है। आँसू की भांति इसके आदि में विपम-वेदनामग्री जलन है और अन्त 
में ममत्व-परत के इन्द्रों से ऊँचा उठाकर सुख दुःख का मेल कफरानैवाली 
उपेक्षापूर्ण मन्नलमयी शान्ति की रस बृष्टि है। 
आँधू विरद प्रवान काव्य है किन्तु इसका विपय वर्तमान विरद्द नहीं है 
वरन्‌ इसका सम्बन्ध विगत विरह की मथुध्ठति तथा उसकी ज्वाला की 
उपशमन करने वाली जीवन-मीमांसा से है। कष्ट की वर्तमान श्रवध्या में 
रस नहीं रद्दता वह लौकिक अनुभव की द्वी कोटि में आता है। व सवर्थ ने 
कविता को विगत मनोरागों का सावकाश स्मरण कह्दा है। ?0807ए 48 
60709 7७००![७९०४९४ ४/( 088076 यद्द विरद स्छतिपरक्‌ 
होने के कारण कम तीत्र नहीं है। क्योंकि अभित्नापाएँ इन स्मतियों को 
जागरित कर तीम्रता अदान करती रही हैं इस प्रकार इस विरद निवेदन में 
वास्तविकता भर स्मृति दोनों का ही सम्मिश्रण है। 
अमभिलापाओं की करवट. 7 
फिर सुप्त व्यथा का जगना 
सुख का सपना हो जाता 
भींगी पलकों का लगना। 
पूर्वांचुभून सुख एवं विरद-जन्य दुःख की स्थृतियों ग्रित कर कवि के 
मन पर एक गदरा प्रभाव डालती हैं और बढ़ी घनीभूत पीड़ा अपने विलष्ट 


अर्थ वो साथक करती हुई ( केन््रीभूत और मेघस्वहपए ) आँधू के रूप में 
बरस पढ़ती है । 


१६६ प्रभादजी की कन्‍्ण 


जो घनीभुत पीद़ा थी 
गातक में सम ति-सी छाठ 
दुद्विन में मरंस बन ऊर 
वह आज़ बरसने पा । 
यहाँ तो स्मृति उपमान रूप में ही व्याए हे किसतू इसे हाय हा मंद 
सफतियों से दी हुआ है ! ये स्मृतिर्ण मिलने और विएद मे सम्यस्त रगा्स 
ओर प्रदाशमयी हैं । ये जलन की भी स्मारक हैं वीर मिदान को भी 
यस गहठे एक चस्ती 
स्मृतियों की इसी हदय में 


०० 


१ 
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इस ज्वालगयों जलन के 
कुछ शेप चिन्ह हैं केवल 
मेरे उस महा मिलन के | 
आँसू में केवल विरद-निवेदन ही नहीं है और न इसझा शम्त भौतिक 
मिलन में है। इसमें एक जोवन-मार्मांसा और तत्व-खिन्तन भी है. जिसके 
आलोक में वेदना वेयक्तिक वन्धनों से मुक्त दोऋर एक दिव्य आमा घारण 
कर लेती है और कवि सौन्दर्य के एक मानसिक आदर्श में मप्त होकर एक 
उपेक्षामय शान्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार आंँधू के लौकिक ओर अलौ- 
किक दोनों दी पक्त हैं । 
प्रसादजी ने केवल उस अन्‍्तर्ज्वाला के दो दशन नहीं कराये ए॑ जो 
विश्व-मंदिर के मणिदीप सहश तारकों की किलमिल छाया में सी निरन्तर 
जलती रहती है वरन्‌ उस रूप-चन्द्रिक की भी ललित-कलित माँकी 
दिखलाई है जो कामना द्वारा इस अभि को प्रदीत्त रखती दै-- 
सोन्दय सुधा वलिहारी, 
चुगता चकोर अंगारे। 
प्रसादजी ने सौन्दर्य सम्पन्न प्रेम-पात्र के साथ मिलने के उस पोयूष 
प्रमाव का भी जो जीवन को सरसता प्रदान करता है, दिग्दशन कराया है। 


हझ 


आँसू की प्रेम-मीमांसा १६७ . 


सादजी ने उस सौन्दर्य का वर्णन कुछ-कुछ आचीन कवियों के ठक्न का 
प्राहै देखिएः-- .' 

चज्ल्नता स्नान कर आवे 

चन्द्रिका पे में जैसी 

उस पावन तन की शोभा 

आल्ोक मधुर थी ऐसी 
स पद्म में हमझो तुत्नसीदासनी के 'जो छवि सुधा पयोनिधि दोई। 
इप मय कच्छ्प सोई” से आरम्म होने कले रूपकमय सीन्दर्य-वणन 
मान कालीन रूप मिलता है । इस सौन्दर्य के वर्णन में प्रसादजी ने 
यों का जो प्रयोग किया है वह उनके हृदय की सावना और उमज्ञ का 
है। देखिए-- कु हि 

लावण्य-शेल राई सा 

जिस पर वारी बलिहारी 

उस कमतनीयता कल्ला की 

सुपुमा थी प्यारी-प्यारी ॥ 
बावएय-शैल को राई बना कर एक विरोध का दी चमत्कार नहीं उल्तच 
है वरन्‌ उसको सार्थक भी बना दिया है। नजर से बचाने के लिए राई 
उतारा जाता है। प्रसादजी ने अपने प्रेम्न-पात्र के वर्णव में लिन 
रों का प्रयोग किया दै वे बड़े ही सार्थक हैं । ' 
प्रसादुज्ञी ने कही-कहीं किसी अज्न के वर्णन में रीति-कालीन कवियों का 
रण क्रिया है। साथ द्वो परम्परा युक्त उपमानों“को अनुपयुक्तता दिखला 
क अकार का आरुत्य और चमत्कार मी उत्न्न कर दिया है। देखिए-- - 

विद्रुम सीपी सम्पुट में 

मोती के दाने कैसे? 

है हंस न, शुक यह, फिर क्यों 

चुगने को « मुक्ता ऐसे ९ ह 
इमारा उद्देश्य प्रसादनी के अलडझ्ार विवान पर प्रकाश डालना नदी 





श्ध्ष प्रसादज्ञी की कला 


है। वरन्‌ यद कि ऐसे वर्णनों को देखकर प्रश्न होता है क्रि प्रधादजी के 
आँसू का आलम्पन कोई हाढ़ मांस चाम का लौकिक व्यक्ति है अथवा यह 
लौकिक व्यक्ति केवल आल्भारिक है और इसके द्वारा अलोकिक ग्रेम-पात्र को 
ओर संकेत किया गया है । ऐसे वर्णन तया कुछ और वर्णनों को ( जैसे--- 
ग्रॉँधा था विधु को किसने इन काली जञजीरों से ) देखते हुए यद्द कहना कठिन 
है कि आँसू का आलम्बन भीतिक नहीं है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी 
उदाहरण मिलते हैं जिनसे अलीकिक की ओर संकेत हैं । देखिए-- 
छायानट छुवि परदे में 
सम्मोहन वेशु बज्ञातां 
संध्या कुहुकिनि अश्वल् में 
कौतुक अपना कर जाता 
अपनी आंखों का तारा। मन 
कुछ जोगों ने जेपे डाक्टर रामकुमार वर्मा ने आँपू का आलम्बन सत्य 
माना है और प्रोफेसर नग्रेन्त ने कवि की वासना का अतोक रूप किन्तु आँधू 
के पढने से मालूम होता है कि इसका आलम्बन तो वास्तविक व्यक्ति द्वी था 
फिर विफल विरद्द वेदना के कारण उसका निराकरण होकर वह सीन्दर्य का 


आदर्शमात्र रह गया और विरद भी ममता-शून्‍्य होकर मजलमय हो जाता ' 


है। नीचे की पंक्षियों में व्यक्तित्व की ओर स्पष्ट संकेत है । देखिए-- 
प्रतिमा में सजीवता सी 
बसे गई सुल्दवि आंखों में - 
थी एक लक्कीर हृदय में 
जो अल॥ए रही लाखों में । 


न्‍्स्‍ 


सांसारिक प्रेम्न यदि खिलवाड़ नहीं है तो उससे व्यक्ति का दी मान- 


होता है। विरद्द भी व्यक्ति का ही होता है। विरद् दी निव्यक्नीररण की ओर 
से जाता है। उद्धव ने गोपियों को तरह में मत लगाने का उपदेश देकर 
उनके आलम्बन का निन्येज्लीकरण करना चाहता था लेकिन चह नहों हो 


ब्रज न है. ऑजजजडलअजलीजन ऑल डी डबल 4 ल2ट सर यलस सतत 


ऊ 


' आँसू की प्रेममीमांसा... १६६ 
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 सक्का | प्रसादजी का निर्व्यक्तीकरण आत्म-चिन्तन का फल है । वेसे भी स्त्री 
और पुरुषों की भावना की मात्रा में अन्तर रहता है । 
आँसू में हम भावना ओर चिन्तन का एक सुख्रद सम्मिश्रण पाते हैं। 
भावना चिन्तन के अधीन हो अपनी पूर्ति करती दिखाई देतो दै। आँसू में 
प्रसादजी के तीन व्यक्तित्व प्रेमी, कवि और दाशनिऋ मिले हुए हैं। उनका 
कवित्व, प्रेमी के विरद को बल देता है फिर जब चद्द विरद्द चारों ओर भटका 
लेता है तब उनका कवि दाशनिक ओर प्रेमो का मेल कराकर उसे विश्व- 
मण्डल की ओर ले जाता है । 
प्रसादनी की प्रेम-पद्धति छी पृष्ठ-भूमि में सर्वेश्वरवाद है। वे अपने 
लोकिक प्रियतम में भी ईश्वर की द्वी विभूति देखते हैं--- 
गौरत्र था, नीचे आये 
प्रियतम मिलने को मेरे 
मैं इठला उठा अक्रिंचन, 
देखे जो स्वष्त सबेरे। 
व्यक्ति और कवि के सहयोग को बात का आभास हमको नीचे की 
पंक्तियों से मिलता है-- 
में अपलक इन नयनों से 
निरखा करता उस छवि को 
प्रतिभा डाली भर लाता 
कर देता दान सुकवि को | 





कवि ने मिलन के आनन्द को भी हिंगुणित कर दिया और विरद् पर 


' भी शान चढ़ा दी थी । 
प्रसाद व्यक्ति का प्रियतम चला जाता है। उसके आने और चले जाने 
दोनों के प्रभाव को कवि एक छन्द में कह देता है। उसने जो “उपमान चुने 
हैं वे आश्रय और आलम्बन दोनों से ही सम्बन्ध रखते हैं। 'मादकऋता से: 
शये तुम संज्ञा से चले गये! | प्रियतम स्वयं मदभरा था और आश्रय पर 
उसका प्रमाव भी मादकता का सा था। वे और उनके जाने से आश्रय 


सपना, 


२०२ प्रसादती की कला 
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प्रसादजी स्वीकार करते हैं । वह जीवन को गति देने के लिए श्रावश्यक्ष दै। 
प्रसादजी का उपचार इतने से ही शेष नहीं हो जाता है। इसम्ले साथ एक 
जीवन मीमांसा का भी अचुपान है जो विक्त॒ति की ओऔषधि से कहां अधिक 
महत्व रखता है और वह सर्वया भारतीय पंल्‍्कृति के अनुकूच भी है। इस 
मीमांसा के दो अंग हैं एक प्रेम पात्र का निम्येक्तीररण ( जिसझा उपदेश 
उद्धव ने गोपियों की दिया था ) और ममत्व का त्याग इस मीमांसा प्रसाद का * 
दाशेनिक न्यक्ति का सहायक होता है। जेसा ऊपर कद्दा गया दे प्रमादनी के 
ज्रेम का आधार सर्देशररवाद है। वे निराशा की ध्वंस चिता से अपने में सोई 
हुई विश्वास्मा को जगाते हैं ओर फिर जोवन में रख लेकर विश्वमइ_्नल को 
कामना करते हैं | देखए--- 
जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सिसकी भरता। 
हाँ मृत्यु नृत्य करती है मुस्कयाती खड्ही अमरता॥ 
वह मेरे प्रेम विहँसतते जागे मेरे मघुबन में। 
फिर मधुर भावनाओं का कलरत्र हो इस जीवन में॥ 
अपनी सौन्दर्य पिपासा की तृप्ति के लिए कवि एक काटयनिक आदर्श 
उपस्थित कर लेता है उसी की सानप्तिक पूजा में वह मम्त हो जाता ' 
चाहता है । 
जिसमें इतराई फिरती प 
नारी-निसगे-सुन्दरता 
छल्लकी पड़ती हो जिसमें 
शिशु की उर्मिल निर्मना - 
शिशु को निर्मेलता को मिला कर सौन्दर्योपासना को सात्विक बना 
दिया है। उसी को वे अपनी मानस पूजा का प्रतीक बनाना चाहते हैं। 
देखिए:--- 
मेरी मानस पुजा का 
पावन प्रतीक अविचल हो 
इस मीमांसा का दूसरा अंग है ममत्व के त्याग द्वारा सुख दुध्ख का मेत्ते हक 


2 4 कक 4 


आँसू की प्रेम-मीमांसा २०३ 


यद अ्रहंकार दी तो दुःख का कारण है इसके त्याग से दुःख दुःख नहीं रदता। 
कवि जीवन में दुःख-मुख को मिला हुआ मानता ऐ । तुलसीदासजी ने भी 
इस संसार में पाप-पुरय दिन-राती का सम्मिश्रण माना हैं। कवि मन में 
सुख-दुःख का मिले हुए प्रेम के साथ मन-मंदिर में सोते हुए देखता ऐः-- 
लिपटे सोते थे मन में 
सुख दुःख दोनों ही ऐसे 
चन्द्रिका अंधेरी मिलती 
मालती छुल्ज में जैसे 
किन्तु वाह्य जगत में दुःख और सुख का कुछ संघर्ष दिखाई देता है। 
दुख पृथ्वी के ही घाँठ पड़ा है। कवि दुःख को संसार में घ्याप्त देखता है और 
पृथ्वी में दुःख का आरोप भी करता है। सागर का खारी पानी उसके 
शाँसश्रों का ही पुश्ीभूत रूप है । - 
नीचे विपुला घरणी है 
दुख भार बहन सी करती 
अपने खारे आंसू से 
करुणा सागर को भरती 
दुःख और सुख के सम्बन्ध में अभिलापाश्ों और वास्तविकता में अन्तर 
दिखाई पढ़ता है । धरणी दुःख माँग रही है, आकाश छीनता सुम्ष को | जय 
अकाश सुख को छीन लेता दै तब दुख के अपनाने के सिवाय रह दी था 
जाता है १ सुघ्ध के लिए भी कबि दुःख को आवश्यक समभता है । एक दुःख 
दूसरे के सुख का कारण वन जाता है । 
उनका सुख नाच उठा है. 
यह दुख-दुम-दल हिलने से ' 
मगार चमकता उनका 
मेरी करुणा मिलने से 
-.. दुख आवश्यक दै। सीन्दर्य के लिए भी कदणा की अपेचा है। दुःख भी 
तीव्रता और छढ्ता ममता के ही कारण है जब कवि यह गाता है डि 





२०७ प्रमादजी की का 


जन जीफ मे के ननमननक 
जज अनजनन जलन तल मजाज अलक आज वह हे अडललललजटऊ> ु हे अचआ अर 


चर-घर में दिवाली मेरे घर में अवेरा तब दस विवेवना के कारण उसझ् 
अहंभाव ही दोता । यदि यद्‌ अद्दताव मिद जाय तत्र दुस की तीग्रता ओर 
कदुता जाती रद्दती ऐ । 
हो उदासीन दोनों से 
दुःख सुख से मेल करायें 
ममता की हानि उठा कर 
दो रूठे हुए सनायें ध 
आँधू का आरम्भ वेदना से होता और अन्त अश्रुद्वा मिली हुई जीवन 
की हरियाली देनेवाली वर्षा से होता है। इसके काब्य के आदि में प्रेम का 
लौकिक पत्त हैं और अन्त में उसके अलो।कक रूप को माँकी मिलती है 
लेकिन उसको वहाँ तक पहुँवने में निराशा और वेदना का पथ पार करना 
पढ़ता है। लीकिक प्रेम का अनुभव अलोकिक ग्रेम को मानवता प्रदान 
करता है । कवि अपने अहंझार की द्वानि कर उस रसभूमी झृष्ठि में पहुँच . 
जाता है जद्दाँ आनन्द हो आनन्द दै। इसी अत्रस्या की कठयना करता हुआ ८ 
आशा करता हैः-- 
पे जन्म-जन्म के जीवन 
साथी संस्रति के दुख में 
पावन प्रभात हो जावे 
जागो आलस के सुख में 
जंगती का कलुष अपाबन 
तेरी विद्ृग्घता पांबे 
फिर निखर उठे निर्मलता 
यह पाप-पुण्य हो जावे । 


जा आशा 


33 अमन ममता शशीद मी लिप विश लिमक अमल कि 


साहित्य प्रेस, सिविल लाइन्स, आगरा । 


